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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


छुक्छललयलजुर्वेदीय 


रुद्राष्णशथ्यायी 


सानुवाद 
[ अधिषेक-विधि एवं पुजा-विधानसहित ] 


कर्पूरगौर करूणावतारे संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा बसन्तं हृदयारविन्दे भवे भवानीसहितं नमामि ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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सम्पादकीय निवेदन 


"वेदः शिवः शिवो वेदः वेद शिव हैँ ओर शिव वेद हैँ अर्थात्‌ शिव वेदस्वरूप हैँ । यह भी कहा है कि वेद 
नारायणका साक्षात्‌ स्वरूप है-“ वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्रुम" । इसके साथ ही वेदको परमात्मप्रभुका निःश्वास 
कहा गया है। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें वेदकी अनुपम महिमा है । जैसे ईश्वर अनादि-अपौरुषेय है, उसी प्रकार वेद 
भी सनातन जगते अनादि-अपौरुषेय माने जाते हैँ । इसीलिये वेद-मन््रौके द्वारा शिवजीका पूजन, अभिषेक, यज्ञ ओर 
जप आदि किया जाता है। 

शिव" ओर "रुद्र" ब्रह्मके ही पर्यायवाची शब्द्‌ है । शिवको रुद्र इसलिये कहा जाता है-ये "रुत्‌" अर्थात्‌ दुःखको 
विनष्ट कर देते हँ-' रुतम्‌- दुःखम्‌, द्रावयति- नाशयतीति रुद्रः ।' 

रुद्रभगवान्‌की श्रष्ठताके विषयमे सुद्रहदयोपनिषदमें इस प्रकार लिखा टै-- 

सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्व देवाः शिवात्मकव्ाः । 
रूद्रात्प्रवर्तते बीजं व्ीजयोनिर्जनार्दनः। यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥ 
ब्रह्मविष्णुमयो रुद्र अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ ॥। 
--इस प्रमाणके अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूलप्रकृति-पुरुषमय आदिदेव साकार ब्रह्म है । वेदविहित 
यज्ञपुरुष स्वयम्भू रुद्र हे । 
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इसीसे भगवान्‌ रुद्र ( साप्ब सदाशिव )-की उपासनाके निमित्त 'सद्राष्टाध्यायी ' ग्रन्थ वेदका ही सारभूत संग्रह 
हे। जिस प्रकार दूधसे मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जनकल्याणार्थं शुक्लयजुरवेदसे रु्राष्टाध्यायीका 
भी संग्रह हुआ है। इस ग्रन्थे गृहस्थधर्मं, राजधर्म, ज्ञान-वैराग्य, शान्ति, ईश्वरस्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम 
विषयोंका वर्णन है। 

मनुष्यका मन विषयलोलुप होकर अधोगतिको प्राप्त न हो ओर व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियोंको स्वच्छ रख सके- 
इसके निमित्त रुद्रका अनुष्ठान करना मुख्य ओर उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्रानुष्ठान प्रवृत्ति-मार्गसे निवृत्ति-मार्गको प्राप 
करानेमें समर्थ हे। 

इस ग्रन्थमें ब्रह्मके निर्गुण एवं सगुण- दोनों रूपोंका वर्णन हुआ है । जहाँ लोकमें इसके जप, पाठ तथा अभिषेक 
आदि साधनोंसे भगवद्भक्ति, शान्ति, पुत्र-पौत्रादिकी वृद्धि, धन-धान्यकी सम्पन्नता तथा सुन्दर स्वास्थ्यकी प्राति होती 
हे; वहीं परलोकमें सद्रति एवं परमपद ( मोक्ष) भी प्राप्त होता है। 

वेदके ब्राहमण-ग्रन्थोमे, उपनिषदोमे, स्मृतियों ओर पुराणोमे शिवार्चनके साथ ' सद्राष्टध्यायी' के पाठ, जप, 
रुद्राभिषेक आदिकी विशेष महिमाका वर्णन प्राप्त होता है। 


[५ | 


वायुपुराणमें लिखा हे- 
यश्च सागरपर्यन्तां सशोेलवनकाननाम्‌ । सर्वान्नात्मगुणोपेतां सुवृक्षजलशोभिताम्‌ ॥ 
दद्यात्‌ काञ्छनसंयुक्तां भुमिं चोषधिसंयुताम्‌ । तस्मादप्यधिकं तस्य सकुट्रुद्रजपाद्द्रवेत्‌ ॥ 
यश्च रुद्राञ्जपेन्नित्यं ध्यायमानो महेश्चरम्‌ । स॒ तेनैव च देहेन रूद्रः सञायते श्चुवम्‌॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति समुद्रपर्यन्त वन, पर्वत, जल एवं वृक्षोसे युक्त तथा श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त एेसी पृथ्वीका दान करता 
है, जो धन-धान्य, सुवर्णं ओर ओषधियोंसे युक्त टै, उससे भी अधिक पुण्य एक बारके “रुद्रीजप' एवं रुद्राभिषेक '- 
का है। इसलिये जो भगवान्‌ रुद्रका ध्यान करके सुद्रीका पाठ करता है अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, वह उसी 
देहसे निश्चित ही रुद्ररूप हो जाता है, इसमे संदेह नहीं है । 
इस प्रकार साधन-पूजनकी दृष्टिसे ' रुदराष्टाध्यायी ' का विरोष महत्त्व है। बहुत दिनोंसे यह चर्चां चल रही थी कि 
गीताप्रसद्वारा किसी वेदके ग्रन्का समुचित प्रकाशन अभीतक नहीं हो सका है । इस बार निर्णय लिया गया कि वेदका 
सारभूत ग्रन्थ 'सुद्रष्ठाध्यायी' जो शिवपूजकों एवे द्विजमात्रके लिये अत्यन्त कल्याणकारी है, उसका सर्वप्रथम प्रकाशन 
किया जाय। अतः गीताप्रेसके द्वारा वेदके प्रकाशनका यह प्रथम प्रयास दै। 


प्रायः कुछ लोगोमे यह धारणा है कि मूलरूपसे वेदमन्त्र पुण्यप्रदायक दै, अतः इन मन्त्रोका केवल पाठ ओर श्रवणमात्र 
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ही आवश्यक है । वेदार्थं एवं वेदके गम्भीर तत्त्वोसे वे विद्वान्‌ प्रायः अनभिज्ञ रहते है । वास्तवमे उनकी यह धारणा उचित 
नहीं हे । वैदिक विद्वानोंको वेदके अर्थं एवं उनके तत्त्वों पूर्णतः परिचित होना चाहिये । प्राचीन ग्रन्थोमे भी वेदार्थ एवं वेद- 
तत्त्वार्थको बड़ी महिमा गायी गयी है । निरुक्तकार कहते हँ कि जो वेद पठकर उसका अर्थं नही जानता, वह भारवाही 
पशुके समान है अथवा निर्जन वनके सुमधुर उस रसाल वृक्षके समान है, जो न स्वयं उस अमृतरसका आस्वादन करता 
हे ओर न किसी अन्यको ही देता है। अतः वेदमन््रोके अर्थका ज्ञाता पूर्णरूपसे कल्याणका भागी होता है-- 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌। 
योऽर्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (निरुक्त) 
इन सब दृष्टियोंसे 'सु्राष्टाध्यायी' का अर्थसहित प्रकाशन किया गया हे । सर्वसाधारणके समञ्ननेकी दृष्टिसे मन््रोका 
सरल भावार्थं देनेका प्रयास किया गया है। सविधि पाठ एवं अनुष्ठान करनेकी दृष्ठिसे प्रारम्भे मन्त्रके विनियोग तथा 
अङ्खन्यास भी दिये गये हँ तथा अभिषेक ओर पाठके पूर्व शिवार्चनकी विधि ओर उसके प्रकारका भी यथासाध्य निरूपण 
करनेका प्रयास किया गया है। आशा है, सुधीगण इससे लाभान्वित होंगे । 


--राधेश्याम खेमा 


शुक्लयजुर्वेद- संहितायं रुद्राष्टाध्यायी एवं रुद्रमाहात्म्यका अवलोकन 


“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌" श्रीमनु महाराजके कथनानुसार भगवान्‌ वेद सर्वधर्मोकि मूल दँ या सर्व॑धर्ममय है । वेदों एवं 
उनकी विभिन्न संहिताओमें प्रकृतिके अनेक तत्त्वौ- आकाश, जल, वायु, उषा, संध्या इत्यादिके तथा इन्द्र, सूरय, सोम, द्र, 
विष्णु आदि देवोके वर्णन ओर स्तुति-सूक्त प्रा होते हैँ । इनमें कुछ ऋचा निवृत्तिप्रधान एवं कुछ प्रवृत्तिप्रधान है । शुक्लयजुवैद- 
संहिताके अन्तर्गत 'रु्रा्टाध्यायी के रूपमे भगवान्‌ रुद्रका विशद वर्णन निहित है। भक्तगण इस रद्राष्टाध्यायीके मन्त्रपाठके साथ 
जल, दुग्ध, पञ्चामृत, आम्ररस, इक्षुरस, नारिकेलरस, गङ्गाजल आदिसे शिवलिङ्गका अभिषेक करते हं । 

शिवपुराणमें सनकादि ऋषियोके प्रश्नपर स्वयं शिवजीने रुद्राष्टाध्यायीके मन्त्रदरारा अभिषेकका माहात्म्य बतलाया टै, भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है ओर बड़ा फल बताया है। धर्मशास्त्रके विद्वानोने सद्राष्टाध्यायीके छः अङ्ग निश्चित किये हैँ, तदनुभार 
रद्राष्टाध्यायीके प्रथमाध्यायका शिवसङ्कुल्पसूक्त हदय है । द्वितीयाध्यायका पुरुषसूक्त सिर एवं उत्तरनारायणसूक्त शिखा है । 
तृतीयाध्यायका अप्रतिरथसूक्त कवच है, चतुर्थाध्यायका मैत्रसूक्त नेत्र है एवं पञ्चमाध्यायका शतरुद्रियसूक्त अस्त्र कहलाता है। 
जिस प्रकार एक योद्धा युद्धम अपने अद्धो एवं आयुधोको सुसज-सावधान करता है, उसी प्रकार अध्यात्ममार्गी साधक 
रुद्राष्टाध्यायीके पाठ एवं अभिषेकके लिये सुसज होता है । अतः हदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामाभिधन 
दृष्टिगोचर होते हैँ । रद्राष्टाध्यायीके प्रत्येक अध्यायका किंचित्‌ अवगाहन यहाँ प्रस्तुत है- 

प्रथमाध्यायका प्रथम मन्त्र- "गणानां त्वा गणपतिः हवामहे" बहुत ही प्रसिद्ध दै । कर्मकाण्डके विद्वान्‌ इस मन्त्रा 
विनियोग श्रीगणेशजीके ध्यान-पूजनमें करते हँ । यह मन्त्र ब्रह्मणस्पतिके लिये भी प्रयुक्त होता है । शुक्लयजुर्वेद-संहिताके भाष्ये 
श्रीउव्वराचार्य एवं महीधराचार्यने इस मन्त्रका एक अर्थ अश्वमेधयक्तके अश्वरकी स्तुतिके रूपमे भी किया है । 
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द्वितीय एवं तृतीय मन्त्रम गायत्री आदि वैदिक छन्दो तथा छन्दोपे प्रयुक्त चरणोका उल्लेख है । पांचवें मन्त्र ' यजाग्रतो 
से दशम मन्त्र 'सुषारथि' पर्यन्तका मन्त्रसमूह 'शिवसङ्कल्पसूक्त' कहलाता है । इन मन्त्रोका देवता "मन" है। इन मन्त्रम मनकी 
विशेषताएं वर्णित हैँ । प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें "तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु' पद आनेसे इसे *शिवसङ्कल्पसूक्त' कहा गया है। 
साधकका मन शुभ विचारवाला हो, इसमें एेसी प्रार्थना कौ गयी है । परम्परानुसार यह अध्याय श्रीगणेशजीका माना जाता है। 

द्वितीयाध्यायमें ' सहस्रशीर्षा पुरुषः ' से "यज्ञेन यज्ञम्‌ ' पर्यन्त १६ मन्त्र पुरुषसूक्तके रूपमे हँ । इन मन्त्रोके नारायण ऋषि 
हैँ एवं विराट्‌ पुरुष देवता हैँ । 

विविध देवपूजामें आवाहनसे मन्त्र-पुष्पाञ्जलितकका षोडशोपचार-पूजन प्रायः इन्हीं मन्त्रोसे सम्पन्न होता है । विष्णुयागादि 
वेष्णवयज्ञोमे भी पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे यज्ञ होता है। 

पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रम विराट्‌ पुरुषका अति भव्य-दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। अनेक सिरोवाले, अनेक ओंखोंवाले, अनेक 
चरणोवाले वे विराट्‌ पुरुष समग्र ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर दस अंगुल ऊपर स्थित है। 

द्वितीयाध्यायके ९७बें मन्त्र ' अद्भ्यः सम्भृतः ' से श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ' अन्तिम मन्त्रपर्यन्त--ये ६ मन्त्र उत्तरनारायण सूक्तके 
रूपमे प्रसिद्ध हे । ' श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ' यह मन्त्र श्रीलक््मीदेवीके पूजनमें प्रयुक्त होता है । द्वितीयाध्याय भगवान्‌ विष्णुका माना जाता है । 

तृतीयाध्याय अप्रतिरथसूक्तके रूपमे ख्यात है । कतिपय मनीषी "आशुः शिशानः ' से आरम्भ करके 'अमीषाच्ित्तम्‌' पर्यन्त 
द्वादश मन्त्रौको स्वीकारते हे । कुछ विद्वान्‌ इन मन्त्रके उपरान्त ' अवसृष्टा ' से "मर्माणि ते ' पर्यन्त ५ मन्त्रोका भी समावेश करते है । 

तृतीयाध्यायके देवता देवराज इन्द्र हैँ । इस अध्यायको अप्रतिरथसूक्त माननेका कारण कदाचित्‌ यह है कि इन मन्त्रोके 
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ऋषि अप्रतिरथ है । भावात्मक दृष्टिसे विचार करं तो अवगत होता है कि इन मनत्ोदरारा इन्द्रकी उपासना करनेसे शत्रुओं -स्पर्धकोका 
नाश होता है, अतः यह "अप्रतिरथ" नाम सार्थक प्रतीत होता है। उदाहरणके रूपमेँ प्रथम मन््रका अवलोकन करे 

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्र्षणीनाम्‌। सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतः सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ 

अर्थात्‌ ' त्वरासे गति करके शत्रुओंका नाश करनेवाला, भयंकर वृषभकी तरह सामना करनेवाले प्राणि्योको क्षुब्ध करके 
नाश करनेवाला, मेघकी तरह गर्जना करनेवाला, शत्रुओंका आवाहन करनेवाला, अति सावधान, अद्वितीय वीर, एकाको पराक्रमी 
देवराज इन्द्र शतशः सेनाओंपर विजय प्राप्त करता है।' 

चतुर्थाध्यायमें सप्तदश मन्त्र हैँ । जो मैत्रसूक्तके रूपमेँ ज्ञात दँ । इन मन्त्रम भगवान्‌ मित्र- सूर्यकी स्तुति हे । मेत्रसूक्तमे भगवान्‌ 
भुवनभास्करका मनोरम वर्णन प्राप्त होता है- 

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

अर्थात्‌ रात्रिके समयमे अन्धकारमय तथा अन्तरिक्ष लोकमेसे पुनः-पुनः उदीयमान, देवोंको तथा मनुरष्योको स्व-स्व कार्योमि 
नियोजित करनेवाले, सबके प्रेरक, प्रकाशमान भगवान्‌ सूर्य सुवर्णरंगी रथे बैठ करके सर्वभुवनोके लोगोंकी पाप-पुण्यमयी 
प्रवृत्तियोका निरीक्षण करते है । 

रुदराष्टाध्यायीके पांचवें अध्यायमें ६६ मन्त्र हैँ । यह अध्याय प्रधान है । विद्वान्‌ इसको “ शतरुद्रिय' कहते है । 'शतसंख्याता 
रुद्रदेवता अस्येति शतरुद्रियम्‌।' इन मन्त्रम भगवान्‌ रुद्रके शतशः रूप वर्णित । 

कई ग्रन्थोमें शतरुद्ियके पाठका महत्त्व वर्णित है । कैवल्योपनिषद्मे कहा गया है कि शतरुद्रियके अध्ययनसे मनुष्य अनेक 
पातकोसे मुक्त होता है एवं पवित्र बनता है । जाबालोपनिषद्मे ब्रह्मचारियों ओर श्रीयाज्ञवल्क्यजीके संवादमें ब्रह्मचारियोने तत्त्वनिष्ठ 


ववद १० | 
ऋषिसे पृछा कि किसके जपसे अमृतत्व प्रात होता हे ? तब ऋषिका प्रत्युत्तरं था कि " शतरुद्रियके जपसे' । शतरुद्रियेणेति 


विद्वानोंकौ परम्पराके अनुसार पञ्चमाध्यायके एकादश आवर्तन ओर शेष अध्यायोके एक आवर्तनके साथ अभिषेकसै | 
द्रण या "खदरी होती है। इसे "एकादशिनी" भी कहते हं । एकादश सु्रीसे लघुरुद्र, एकादश लघुरद्रसे महारुद्र एवं एकादश 
महारुद्रसे अतिरुद्रका अनुष्ठान होता है । इन सबका अभिषेकात्मक, पाठात्मक एवं होमात्मक त्रिविध विधान मिलता हे। भन्त्रोके 
क्रमसे रुद्राभिषेकके नमक-चमक आदि प्रकार हं । प्रदेशभेदसे भी कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है । 

शतरुद्रियको 'रुद्रसूक्त' भी कहते है । इसमे भगवान्‌ रुद्रका भव्यातिभव्य वर्णन हुआ है। प्रथम मन््रका आस्वादं ले. _ 

ॐ2 नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ 

हे रुद्रदेव ! आपके क्रोधको हमारा नमस्कार है । आपके बाणोको हमारा नमस्कार है एवं आपकी बाहुओंको हमारा नमस्कार 
हे ।' भगवान्‌ शिवका रुद्रस्वरूप दष्टनिग्रहणार्थं हे, अतः इस मन्त्रम रुद्रदेवके क्रोधको, बाणोको एवं उनको चलानेवाली बाहु ओको 
नमस्कार समर्पण किया गया है। 

रुद्र" शब्दकौ निरुक्तिके अनुसार “वान्‌ रुद्र दुःखनाशक, पापनाशक एवं ज्ञानदाता हैँ । रुद्रसक्तमे भगवान्‌ रुद्रके विविध 
स्वरूप वणित हें, यथा-गिरीश, अधिवक्ता, सुमङ्गल, नीलग्रीव, सहस्राक्ष, कपर्दी, मीदुष्टम, हिरण्यबाहु, सेनानी, हरिकेश, 
अन्नपति, जगत्पति, क्षेत्रपति, वनपति, वृक्षपति, ओषधीपति, सत््वपति, स्तेनपति, गिरिचर, सभापति, श्वपति गणपति, व्रातपति, 
विरूप, विश्वरूप, भव, शर्व, शितिकण्ठ. रातघन्वा, हस्व, वामन, बृहत्‌, वृद्ध, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, श्लोक्य, आशुषेण, आशुरथ, कवची, 
श्रुतसेन, सुधन्वा, सोम, उग्र, भीम, शम्भु, शंकर, शिव, तीर्यं त्रज्य, नीललोहित, पिनाकधारी, सहस्रबाहु तथा ईशान इत्यादि । 

--इन विविध स्वरूपोंदारा भगवान्‌ रुद्रकी अनेकविधता एवं अनेक लीलाओंका दर्शन होता है । रुद्रदेवताको स्थावर-जंगम 
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सर्वपदार्थरूप, सर्ववर्ण, सर्वजाति, मनुष्य-देव-पशु-वनस्पतिरूप मान करके सर्वत्मिभाव, सर्वान्तर्यामित्वभाव सिद्ध किया गया हे । इस 
भावसे ज्ञात होकर साधक अद्रैतनिष्ठ जीवन्मुक्त बनता हे। 

षषठाध्यायको "महच्छिर' के रूपमे जाना जाता दै । प्रथम मन्त्रे सोमदेवताका वर्णन है । सुप्रसिद्ध महामृत्यञ्ञय-मन््र इसी अध्याये 
संनिविष्ट है- 

ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनाम्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। त्रयम्बकं यजामहे 
सुगन्धि पतिवेदनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ 

प्रस्तुत मन््रमे भगवान्‌ त्र्यम्बक शिवजीसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककडीका परिपक्र फल वृन्तसे मुक्त हो जाता है, उसी 
प्रकार हमे आप जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त करे, हम आपका यजन करते है| 

सप्तमाध्यायको ' जटा" कहा जाता दै । 'उग्रश्रभीमश्च ' मन्त्रम मरुत्‌ देवताका वर्णन है । इस अध्यायके ' लोमभ्यः स्वाहा" से ' यमाय 
स्वाहा ' तकके मन्त्र कई विद्वान्‌ अभिषेकमेँ ग्रहण करते हैँ ओर कई विद्वान्‌ इनको अस्वीकार करते ह; क्योकि अन्त्येष्टि- संस्कारम 
चिताहोममें इन मन्त्रोंसे आहुतिर्यो द जाती है। 

अष्टमाध्यायको ' चमकाध्याय' कहा जाता है, इसमे कुल २९ मन्त्र हैँ । प्रत्येक मन्त्रे " च' कार एवं “मे' का बाहुल्य होनेसे 
कदाचित्‌ चमकाध्याय अभिधान रखा गया है । 

चमकाध्यायके ऋषि "देव ' स्वयं है । देवता अग्नि है, अतः यह अध्याय अग्निदैवत्य या यज्ञदैवत्य माना जाता है । प्रत्येक मन्त्रके 
अन्तमं “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌" यह पद आता है । यज्ञ एवं यज्ञके साधनरूप जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता हो, वे सभी यज्षके फलस 
प्राप्त होती है । ये वस्तुं यज्ार्थ, जनसेवार्थ एवं परोपकारार्थं उपयुक्त हो, एेसी शुभभावना यौ निहित दै । 

रुद्राषटाध्यायीके उपसंहारमें ऋचं वाचं प्रपद्य ' इत्यादि २४ मन्त्र शान्त्याध्यायके रूपमे एवं स्वस्ति न इन्द्रो ' इत्यादि १२ मन्त 
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स्वस्ति-प्रार्थनाके रूपमे ख्यात हैँ । शान्त्याध्यायमे विविध देवोंसे अनेकशः शान्तिकी प्रार्थना की गयी है। मित्रताभरी दृष्टिसे देखनेकौ 
बात बड़ी उदात्त एवं भव्य है- 

ॐ दृते दूह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 

साधके प्रभप्रीत्यर्थं एवं सेवार्थं अपनेको स्वस्थ बनाना चाहता है । स्वकीय दीर्घजीवन आनन्द एवं शान्तिपूर्णं व्यतीत हो, 
एेसी आकाङ्क्षा रखता है- "पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतः शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतम्‌” ॥ 

स्वस्ति-प्ार्थनाके निम्न मन्त्रम देवोंका सामञ्जस्य सुचारुरूपमे वर्णित है । ' एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति, यह उपनिषद्‌- 
वाक्य यहाँ चरितार्थं होता है- 

ॐ2 अश्चिदेवता वातो देवता सूरयो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता ऽऽदित्या देवता मरुतो देवता 
विश्च देवा देवता वृहस्पति्देवतेनदरो देवता वरूणो देवता ॥ 

इस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायीमें भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य विविधता-विशदतासे सम्पूर्णतया आच्छादित हे । कविकुलगुरु 
कालिदासने "अभिज्ञानशाकुन्तल" नाटकके मङ्गलश्लोक "या सृष्टः स्रष्टुराद्या ' द्वारा शिवजीको जिन अष्टविभूतियोंका वर्णन किया 
हे, वे रुद्राष्टाध्यायीके आठ अध्यायोमे भी विलसित है । 

अन्तम शिवजीकी वन्दना वैदिक मन्त्द्रारा की जा रही है- 

ॐ इंशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम्‌ । ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्रह्या शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌॥ 

| ` ॐ तत्सत्‌ '। 


जाननेयोग्य आवश्यक बातें 


सुद्रपाठको महिमा 
आशुतोष भगवान्‌ सदाशिवकी उपासनामे सद्राष्टाध्यायीका विशेष माहात्म्य है । शिवपुराणमें सनकादि ऋषियोके प्रश्न करनेपर 
स्वयं शिवजीने रुद्राष्टाध्यायीके मनत्रौद्रारा अभिषेकका माहात्म्य बतलाते हुए कहा है कि मन, कर्म तथा वाणीसे परम पवित्र 
तथा सभी प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित होकर भगवान्‌ शूलपाणिकी प्रसन्ताके लिये रुद्राभिषेक करना चाहिये । इससे वह भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे सभी कामनाओंको प्राप्त करता है ओर अन्तमें परम गतिको प्रा होता है । रुद्राष्टाध्यायीद्रारा रुद्राभिषेकसे मनुष्योको 
कुलपरम्पराको भी आनन्दकी प्रापि होती है- 
मनसा कर्मणा वाचा शुचिः संगविवर्जितः। कुर्याद सद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः ॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति लभते परमां गतिम्‌। नन्दते च कुलं पुंसां श्रीमच्छम्भुप्रसादतः॥ 
वायुपुराणमें आया है कि रु्रषटाध्यायीके नमक (पञ्चम अध्याय) ओर चमक (अष्टम अध्याय) तथा पुरुषसूक्तका प्रतिदिन 
तीन बार जप (पाठ) करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोके प्रतिष्टा प्राप्त करता है । जो नमक, चमक, होतृमन्त्रौँ ओर पुरुषसूक्तका सर्वदा जप 
करता है, वह उसी प्रकार महादेवजीमें प्रवेश करता है, जिस प्रकार घरका स्वामी अपने घरमे प्रवेश करता है । जो मनुष्य अपने शरीरम 
भस्म लगाकर, भस्ममें शयनकर ओर जितेन्द्रिय होकर निरन्तर रुदराध्यायका पाठ करता है, वह परा मुक्तिको प्राप्त करता हे । जो रोगी 
ओर पापी जितेन्द्रिय होकर रुद्राध्यायका पाठ करता है, वह रोग ओर पापसे मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्रात करता है- 
नमकं चमकं चैव पौरुषं सूक्तमेव च। नित्यं त्रयं प्रयुञ्जानो ब्रह्मलोके महीयते॥ 
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नमकं चमकं होतृन्‌ पुरुषसूक्तं जपेत्‌ सदा । प्रविशेत्‌ स॒ महादेवं गृहं गृहपतिर्यथा ॥ 
भस्मदिग्धशरीरस्तु भस्मशायी जितेन्द्रियः। सततं रुद्रजाप्योऽसौ परां मुक्तिमवाप्स्यति ॥ 
रोगवान्‌ पापवांश्चैव रुद्रं जप्त्वा जितेन्द्रियः । रोगात्‌ पापाद्धिनिर्मक्तो हातुलं सुखमश्नुते ॥ 
शतरुद्रियपाठ* 
रातरुद्रिय सद्रा्टाध्यायीका मुख्य भाग है । शतरुद्रियका माहात्म्य रु्रा्टाध्यायीका ही माहात्म्य हे । मुख्यरूपसे सुद्राष्टाध्यायीका 
म अध्याय शतरुद्रिय कहलाता है । इसमें भगवान्‌ रुदरके शताधिक नामो उन्हे नमस्कार किया गया है । "शतं रुद्रा देवता 
अस्येति शातरुद्रीयमुच्यते' (भटुभास्करका उपोद्धात भाष्य) । शतरुद्ियका पाठ अथवा जप समस्त बेदोके पारायणके तुल्य माना 
गया हे । शतरुद्रियको रुद्राध्याय भी कहा गया है। भगवान्‌ वेदव्यासजीने अर्जुनको इसको महिमा बताते हुए कहा है- 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌। 
सर्वार्थसाधनं पुण्यं सर्वकिल्बिषनाशनम्‌। सर्वपापप्रशमनं सर्वदुःखभयापहम्‌ । 
पठन्‌ वै शतरुद्रीयं शृण्वंश्च सततोत्थितः ॥ 
भक्तो विशचश्चरं देवं मानुषेषु च यः सदा। वरान्‌ कामान्‌ स लभते प्रसन्ने त्रयम्बके नरः ॥ 
(महा०, द्रोणपर्व २०२।१४८-१४९, १५१-१५२) 
पार्थं ! वेदसम्मित यह शतरुद्रिय परम पवित्र तथा धन, यश ओर आयुका वृद्धि करनेवाला है । इसके पाठसे सम्पूर्ण मनोरथंकी 


* कुछ लोग समयाभावके कारण कम समयमे अभिषेक करना चाहते है, उनके लिये शस्त्रोमे शतरुद्रियपाठका भी विधान बतलाया गया है। 
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सिद्धि होती है। यह पवित्र, सम्पूर्णं किल्जिषोँका नाशक, सब पापोंका निवारक तथा सब प्रकारके दुःख ओर भयको दूर करनेवाला 
हे । जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रियको पदता ओर सुनता है तथा मनुष्यों जो कोई भी निरन्तर भगवान्‌ विश्वश्वरका भक्तिभावसे भजन 
करता है. वह उन त्रिलोचनके प्रसन्न होनेपर समस्त उत्तम कामनाओंको प्राप्न कर लेता हे । 

अथर्ववेदीय जाबालोपनिषद्मे महर्षि याज्ञवल्कव्यजीने शतरुद्रियको अमृतत्वका साधन कहा हे ।* कृष्णयजुर्वेदीय कैवल्योपनिषदमे 
शतरुद्रियको कैवल्यपदप्रा्िका साधन बताया गया है । पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीने महर्षि आश्वलायनसे शतरुद्रियकौ महिमा इस प्रकार 
बतायी है- 

यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स आत्मपूतो भवति स सुरापानात्पूतो भवति स ब्रह्महत्यायाः 
पूतो भवति स सुवर्णस्तेयात्पूतो भवति स कृत्याकृत्यात्पूतो भवति तस्मादविमुक्तमा्चितो भवत्यत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत्‌ ॥ 
अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम्‌। तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं पदमश्नुते कैवल्यं पदमश्नुत इति ॥ 

अर्थात्‌ जो शतरुद्रियका पाठ करता है, वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है, आत्मपूत होता है, सुरापानके दोषसे चूट जाता है, 
ब्रह्महत्याके दोषसे मुक्त हो जाता है, स्वर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है, शुभाशुभ कर्मेसि उद्धार पाता है, भगवान्‌ सदाशिवके आश्रित 
हो जाता है तथा वह अविमुक्तस्वरूप हो जाता है । अतएव जो आश्रमसे अतीत हो गये ह, उन परमहंसोंको सदा-सर्वदा अथवा कम- 
से-कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिये । इससे उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जो भवसागरका नाश कर देता है । इसलिये 
इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्यरूप मुक्तिको प्राप्त होता है, कैवल्यपदको प्राप्त होता है । 


* अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं ब्रूहीति ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अमृतस्य नामानि ॥ एतैर्ह वा अमृतो 
भवतीति एवमेवैतद्याज्ञवल्क्यः ॥ ( जाबालोपनिषद्‌ २३) 
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शतरद्रिय नामसे एक सौ मन्त्रोके पाठकी परम्परा भी कहीं-कहीं है। इस संदर्भे निम्र श्लोक प्रसिद्ध है- 


षट्षष्टिनीलसूक्तं च पुनः पोडशमेव च। एष ते द्वे नमस्ते देन तं विद्ह्रयमेव च॥ 
मीदुष्टमेति चत्वारि वय सोमाष्टमेव च। वेदवादिभिराख्यातमेतदर शतरुद्रियम्‌॥ 
अर्थात्‌ रुदराष्टाध्यायीके पञ्चम अध्यायके "नमस्ते रुद्र० ' इत्यादि ६६ मनर, फिर उसी पञ्चम अध्यायके प्रारम्भिक १६ मन्त्र, 
तदनन्तर रुदराष्टाध्यायीके छठे अध्यायके *एष ते०' ओर "अवरुद्र०' ये दो मन्र, फिर रुदराष्टाध्यायीके पञ्चम अध्यायके ' नमस्ते ' 
ओर "या ते०' ये दो मन्त्र, फिर शुक्ल यनुर्वदसंहिताके १७बे अध्यायके इश्व तथा ३२ मत्र ("न तं विद्‌०' तथा 
`विश्चकर्मा० ' ) तदनन्तर रद्ा्टाध्यायीके पञ्चम अध्यायके ५९ मन्त्रसे ५४ मन्त्र मीदुष्टम शिवतम० ' से “असंख्याता 
सहस्राणि० ')-तक ओर फिर रुदराष्टाध्यायीके सम्पूर्णं छठे अध्यायके आढ मन्त्रोका यथोक्त रूपसे आनुपूर्वीं पाठ करनेपर सौ 
मन्त्र हो जाते हैँ । सौ मन्त्र होनेसे इसे शतरुद्रिय कहा जाता है। [रुद्रकल्पदरम आदिमे इस पक्षको निर्मूल बताया गया है- 
` तत्िर्मूलमिति' (रुद्रकल्पटरूम १८१) ।] इनके अनुसार पञ्चम अध्यायके ६६ मन्त्रके पाठसे ही शतरुद्रिय पूरी हो जाती है। 
सामान्यतः सम्पूर्णं सुदराष्टाध्यायीके द्वारा रुद्राभिषेकादि कार्य अधिक प्रचलित एवं प्रशस्त है, 
रुद्रपाठके भेद [ अभिषेक-विधि ] 
शास्त्ोमें रद्रपाठके पाँच प्रकार बताये गये हँ-१-रूपक या षडङ्खपाठ, २-रुद्री या एकादशिनी, ३ -लघुरुद्र, ४-महारुद्र 
तथा ५-अतिरुद्र।* यहाँ संक्षेपे इनका विवरण दिया जा रहा है- 


“ रुद्राः पञ्चविधाः प्रोक्ता देशिकैरुत्तरोत्तरम्‌। साद्स्त्वाद्यो रूपकाख्यः सशीर्षा रुद्र उच्यते ॥ 
एकादशगुणैस्तद्वद्‌ सुद्र संज्ञो द्वितीयकः । एकादशभिरेताभिस्तृतीयो लघुरुद्रकः॥ 
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९-रूपक या षडङ्खपाठ-- सम्पूर्ण रुद्राष्टाध्यायीमें १० अध्याय हँ, प्रथम आठ अध्यायोमें भगवान्‌ सद्र-शिवको विशेष 
महिमा तथा उनकी कृपाशक्तिका वर्णन होनेसे ये आठ अध्याय रुद्राष्टाध्यायीके नामसे प्रसिद्ध हैँ। ९वें अध्यायमें "ऋचं वाचं 
प्रपद्यो० ' इत्यादि २४ मन्त्र हैँ । यह अध्याय शान्त्यध्यायके नामसे जाना जाता है। अन्तिमि १०बें अध्यायमें ' स्वस्ति न इन्द्रो° ' 
इत्यादि बारह मन्त्र हैँ, जो स्वस्तिप्रार्थनाध्यायके नामसे प्रसिद्ध है । दस अध्याय होनेपर भी नाम रुद्राष्टाध्यायी ही है। 

इस प्रकार पूरे दस अध्यायोंकी एक सामान्य आवृत्ति रूपक या षडङ्खपाठ कहलाता है । रुद्रके छः अङ्ग कहे गये है, 
इन छः अद्खोका यथाविधि पाठ ही षडङ्गपाठ कहा जाता है। ये छः अङ्ग इस प्रकार है“ 

रुद्राष्टाध्यायीके प्रथम अध्यायके "यजाग्रतोऽ' से लेकर छः मन्त्रौको शिवसङ्कल्पसूक्त कहा गया है । यह सूक्त स्द्रका 
प्रथम हृदयरूपी अङ्क है । द्वितीय अध्यायके प्रारम्भसे १६ मन्तरोको पुरुषसूक्त कहते हैँ, यह पुरुषसूक्त रुद्रका द्वितीय सिररूपी 
अङ्क ह । इसी द्वितीय अध्यायके अन्तिम छः मन्त्रौको उत्तरनारायणसूक्त कहते है । यह शिखास्थानीय रुद्रका तीसरा अङ है । 
तृतीयाध्यायके आशुः शिशानः०' से लेकर द्वादश मन्त्रोको अप्रतिरथसूक्त कहा जाता है। यह रुद्रका कवचरूप चतुर्थं अङ्‌ 
हे । चतुर्थाध्यायके "बिभ्राड्‌ बृहत्‌० ' मन्त्रसे लेकर पूरा चतुर्थं अध्याय भत्रसूक्त कहलाता हे । यह रुद्रका नेत्ररूप पञ्चम अङ 
लष्वेकादशभिः प्रोक्तो महारदशतर्थकः। पञ्चमः ` स्यामहारद्रकादरमिरन्तमः॥ 

अतिरुद्रः समाख्यातः सर्वेभ्यो ह्यत्तमोत्तमः॥ (रुद्रकल्पद्रुम) 
* शिवसंकल्पहदयं सूक्तं॑स्यात्‌ पौरुषं शिरः । प्राहर्नारायणीयं च शिखा स्याच्चोत्तराभिधम्‌॥ 


आशुः शिशानः कवचं नेत्रं बिभ्राद्‌ बृहत्स्मृतम्‌ । शतरुद्रियमस्त्रं स्यात्‌ षडङ्घक्रम ईरितः ॥ 
हृच्छिरस्तु शिखा वर्म॒नेत्रं चास्त्रं महामते । प्राहरविधिज्ञा सदरस्य षडङ्गानि स्वशास्त्रतः ॥ 
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हे । ' नमस्ते रुद्र०' से प्रारग्भकर पूरा पञ्चम अध्याय शतरुद्रिय कहलाता है । यह रुद्रका अस््ररूप षष्ठ अङ्क है । पञ्चम अध्यायके 
मन्त्रम 'नमस्ते' पदके प्राधान्यसे इसे 'नमकाध्याय' भी कहा जाता है। 

इन छः अङ्गो (पाच अध्यायो )-का पाठ करनेके पश्चात्‌ षष्ठाध्याय तथा सततम अध्यायका पाठ होता है । "वय सोम०' आदि 
अष्ट-मन्त्रात्मक षष्टाध्याय रुद्रके महच्छिर' के नामसे जाना जाता है । ' उग्रश्च० ' इत्यादि सप्त-मन्त्रात्मक सप्तम अध्याय "जटा नामसे 
विख्यात है । इन दो अध्यायोके पाठके अनन्तर आठवै चमकाध्यायका पाठ करना चाहिये। इस अध्यायके मन्त्रम "च' कार ओर 
“मे का बाहुल्य होनेसे यह अध्याय "चमकाध्याय' कहलाता रै। इस अध्यायके पाठके अनन्तर अन्तम शान्त्यध्याय तथा 
स्वस्तिपरार्थनाध्यायका पाठ करना चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्णं रुद्रा्टाध्यायीके दस अध्यायोका पाठ षडद्क या रूपकपाठ कहलाता है । 
षडङ्गपाठमें विशेष बात यह है कि इसमे आठवें अध्यायके साथ पांचवें अध्यायकी आवृत्ति नहीं होती । 

२. रुद्री या एकादशिनी-षडद्गपाठमें नमकाध्याय (पञ्चम) तथा चमकाध्याय (अष्टम)-का संयोजन कर रुद्राध्यायकी 
को गयी ग्यारह आवृत्तिको रुद्र या एकादशिनी कहते हैँ । आठवें अध्यायके साथ पांचवें अध्यायकी जो आवृत्ति होती है, उसके 
लिये शास्त्रोका निश्चित विधान है, * तदनुसार आठवें अध्यायके क्रमशः चार-चार तथा फिर चार मन्त्रो, तीन-तीन तथा पुनः 
तीन मन्त्रो; तदनन्तर दो मन्त्र, फिर एक-एक मन्त्र ओर पुनः दो मन्त्रके अनन्तर परे पांचवें अध्याय (नमक)-की एक-एक 
आवृत्ति होती है । अन्तम शेष दो मन्तरोका पाठ होता है। इस प्रकार आठवें अध्यायके कुल उन्तीस मन्त्रोको रुद्रौकी संख्या 


* नमक-चमकका क्रम- 
वेद्वेदाव्धिष्रामाश् रामग्रामण््वि्कैष्कष्कम्‌। दौर दौः पृथग्भर्मन्रस्तु नमकाश्चमकाः स्मृताः॥ 
वाजश्च सत्यग्मूकर्चाश्माः चाग्नि रंशुष्‌ः तथाग्रिकः० । एका चैव चतस्रश्च त्र्य^"विर्वाजा"* इति क्रमः॥ 
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ग्यारह होनेके कारण ग्यारह अनुवाकोमें विभक्त किया गया है-एेसा रुद्रकल्पदरममे बताया गया है । इसके बाद नवे ओर दसवें 
अध्यायका पाठ होता है। इस प्रकार की गयी एक आवृत्तिको रुद्र या एकादशिनी कहते हैँ । 

३. लघुरुद्र- एकादशिनी रुद्रीको ग्यारह आवृत्तियोके पाठको लघुरुद्रपाठ कहा जाता है । यह लघुरुद्र-अनुष्ठान एक दिनम 
ग्यारह ब्राह्मणोका वरण करके एक साथ सम्पन्न किया जा सकता है तथा एक ब्राह्मणद्वारा अथवा स्वयं ग्यारह दिनतक एक 
एकादशिनी-पाठ नित्य करनेपर भी लघुरुद्रकी सम्पन्नता होती है। 

४. महारुद्र- लघुरुद्रकी ग्यारह आवृत्ति अर्थात्‌ एकादशिनी रुद्रीका १२१९ आवृत्तिपाठ होनेपर महारुद्र-अनुष्ठान होता है। 
यह पाठ ११ ब्राह्मणद्रारा ग्यारह दिनोंतक कराया जा सकता है तथा एक दिनमें भी ब्राह्मणको संख्या बढ़ाकर १२९१ पाठ होनेपर 
महारुद्र-अनुष्ठान सम्पत्न हो जाता है। 

५. अतिरुद्र-महारुद्रको ग्यारह आवृत्ति अर्थात्‌ एकादशिनी रुद्रका १३३१ आवृत्तिपाठ होनेसे अतिरुद्र-अनुष्ठान सम्पन्न होता है । 

ये अनुष्ठान पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों प्रकारसे किये जा सकते ह । शास्त्रोमें इन अनुष्ठानोंकी 
अत्यधिक महिमाका वर्णन है। 


सुद्राभिषेकमें प्रयुक्त होनेवाले प्रशस्त द्रव्य 
अपने कल्याणके लिये भगवान्‌ सदाशिवकी प्रसन्नताके निमित्त निष्कामभावसे यजन करना चाहिये, इसका अनन्त 
फल है। शास्त्रम विविध कामनाओंकौ पूर्तिके लिये रुद्राभिषेकके निमित्त अनेक द्रव्योका निर्देश हआ है। जिसे यहाँ 
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प्रस्तुत किया जा रहा है*- 

जलसे रुद्राभिषेक करनेपर वृष्ट होती है, व्याधिकी शान्तिके लिये कुशोदकसे अभिषेक करना चाहिये । पशुप्रा्िके लिये 
दही, लक्ष्मीको प्रा्िके लिये इष्षुरस (गन्नेका रस), धनप्रप्िके लिये मधु तथा घृत एवं मोक्षप्रा्िके लिये तीर्थके जलसे अभिषेक 
करना चाहिये । पुत्रको इच्छा करनेवाला दुधद्वारा अभिषेक करनेपर पुत्र प्राप्त करता है। वन्ध्या, काकवन्ध्या (मात्र एक संतान 
उत्पन्न करनेवाली) अथवा मृतवत्सा स्त्री (जिसकी संतान उत्न्न होते ही मर जाय या जो मृत संतान उत्पन्न करे) गोदुग्धके 
द्वारा अभिषेक करनेपर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। 

जलकौ धारा भगवान्‌ शिवको अति प्रिय है। अतः ज्वरके कोपको शान्त करनेके लिये जलधारासे अभिषेक करना चाहिये। 
एक हजार मन्त्रोसहित घृतकी धारासे रुद्राभिषेक करनेपर वंशका विस्तार होता है, इसमे संशय नहीं है । प्रमेहरोगके विनाशके लिये 


* (क) जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशान्त्यै कुशोदकैः ॥ 
दध्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च। मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा॥ 
पत्राथी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्‌ । वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना॥ 
सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्‌। 
(ख) ज्वरप्रकोपशान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रिया ॥ 
घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकम्‌ । तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रमेहरोगशान्त्यर्थ प्रापुयान्मानसेप्सितम्‌ । केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः ॥ 
शर्करामिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत्‌ । श्रेष्ठा वबुद्धिभवित्तस्य कृपया शङ्करस्य च॥ 
सार्षपेणेव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह । मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छेद शिवपूजनात्‌॥ 
पापक्षयार्थं मधुना निर्व्याधिः सर्पिषा तथा । जीवनार्थं तु परयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै॥ 
पुत्राथीं शर्करायास्तु रसेनार्चेच्छिवं तथा । महालिङ्गाभिषेकेण सुप्रीतः शङ्करो मुदा॥ 
कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेदविनिर्मितम्‌। 
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विशेषरूपसे केवल दूधकी धारासे अभिषेक करना चाहिये, इससे मनोभिलषित कामनाकी पूर्ति भी होती हे । बुद्धिको जडताको दूर 
करनेके लिये शक्कर मिले दधसे अभिषेक करना चाहिये, एेसा करनेपर भगवान्‌ शंकरकौ कृपासे उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती हे । 
सरसोंके तेलसे अभिषेक करनेपर शत्रका विनाश हो जाता है तथा मधुके द्वारा अभिषेक करनेपर यक्ष्मारोग (तपेदिक) दूर हो जाता 
हे । पापक्षयकी इच्छावालेको मधु (शहद)-से, आरोग्यकौ इच्छावालेको घृतसे, दीर्घ आयुकौ इच्छावालेको गोदुग्धसे, लक्ष्मीको 
कामनावालेको ईख (गत्रे)-के रससे ओर पुत्रा्थीको शर्करा ( चीनी) -मिश्रित जलसे भगवान्‌ सदाशिवका अभिषेक करना चाहिये । 
उपर्युक्त द्रव्योंसे महालिङ्गका अभिषेक करनेपर भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रसन्न होकर भक्तोंकी तत्तत्‌ कामनाओंको पूर्ण करते हे । अतः 
भक्तोको यजुर्वेदविहित विधानसे रुद्रौका अभिषेक करना चाहिये। 
भटभास्कराचार्यकृत रुद्रनमकके भाष्यके अन्तमं रुद्रमन्त्रोके अनेक प्रयोग निर्दिष्ट हैँ । सब प्रकारकी सिद्धिके लिये वहाँ बताया 
गया है कि रुद्राध्यायके केवल पाठ अथवा जपसे ही समस्त कामनाओंकी पूर्त हो जाती है-" अस्य रुद्राध्यायस्य जपमात्रेणैव सर्वसिद्धिः ।' 
सूतसंहिताका कहना है कि रुद्रजापी महापातकरूपी पञ्जरसे मुक्त होकर सम्यक्‌-ज्ञान प्राप्त करता है ओर अन्तमं विशुद्ध मुक्ति प्राप्त 
करता हे । रुद्राध्यायके समान जपनेयोग्य, स्वाध्याय करनेयोग्य वेदों ओर स्मृतियों आदिमे अन्य कोई मनर नहीं है- 
रुद्रजापी विमुच्येत महापातकपञ्चरात्‌। सम्यग््नानं च लभते तेन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
अनेन सदृशं जप्यं नास्ति सत्यं श्रुतौ स्मृतौ । 
भगवान्‌ रुद्रको प्रसन्नताके लिये निष्कामभावसे रुद्रपाठका अनन्त फल है । वायुपुराणके अनुसार वह जीव उसी देहसे 
निश्चितरूपसे रुद्रस्वरूप हो जाता है अर्थात्‌ सायुज्यमुक्तिको प्रा होता है- 
मम॒ भाव समुत्सृज्य यस्तु रुद्राञ्जपेत्‌ सदा। स तेनैव च देहेन रुद्रः सञायते ध्रुवम्‌ ॥ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


शिवपूजनविधि 


भगवान्‌ शंकरको पूजाके निमित्त पवित्र आसनपर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ जाय। पूजन तथा अभिषेककी 
सामग्रियोंको अपने दाहिनी ओर रख ले। गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले। यदि शिखा बंधी हो तो स्पर्शं कर ले। 

पवित्नरीकरण- निम्र मन््रसे अपने ऊपर तथा पूजनादिकी सामग्नियोपर जल छिडके- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाश्चं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 

पवित्री-धारण- निम्र मन्त्रसे पवित्री पहन ले- 


* ब्राह्मणोद्रारा लघुरुदर, महारुद्र आदि अनुष्टान कराये अथवा स्वयं कर, इस दृष्टिसे यहोँ शिवपूजनकी विधि यथासाध्य विस्तारपूर्वक लिखी जा रही 
हे, जो लोग रुद्राभिषेक स्वयं प्रतिदिन करे, वे यथासम्भव संकषिप्रूपमें भी पूजन कर सकते है । 


* शिवपूजनविधि * २२ 


ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
आचमन- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः--इन मन्त्रौको बोलकर आचमन 
करे। ' ॐ हृषीकेशाय नमः ' कहकर हाथ धो ले। 
प्राणायाम-- प्राणायामका मन्त्र याद न हो तो गायत्रीमन्त्रसे प्राणायाम कर ले। 
रक्षादीप-प्रज्वालन- अक्षतोके ऊपर घृतदीपकको रखकर प्रज्वलित करे । हाथ धो ले तथा गन्ध-पुष्पाक्षतसे 
दीपककी पूजा करे। 
सर्वप्रथम शिवपूजन तथा रुद्राभिषेकको अधिकारप्रा्िके लिये प्रायश्चित्तरूपमें गोनिषक्रयका सङ्कल्प करे । 
अधिकारप्राप्त्यर्थ प्राय्ित्तसङ्कल्प “हाथमे जल, अक्षत, पुष्प, कुश तथाद्रव्य लेकर निग्र स्ल्प कर्- 
ॐ विष्णुविष्णुर्विष्णुः अद्य ““““गोत्रः “शर्मा “वर्मा ८गुपतोऽहं क्रियमाणरुद्राभिषेककर्मणि अधिकारप्राप्त्यर्थ 
कायिकवाचिकमानसिकसांसगिकचतुर्विधपापशमनार्थ शरीरशुद्धयर्थं च गोनिष्करयद्रव्यं “““गोत्राय "“शर्मणे आचार्याय 
भवते सम्प्रददे ( बादमें देना हो तो दातुमुत्सुज्ये) कहकर हाथका सङ्कल्पजल तथा द्रव्य ब्राह्मणके हाथमे दे दे । 


* य्ह दिया गया प्रायश्चित्तरूपमें गोनिष्क्रयका सङ्कल्प प्रतिदिन करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


२४ # रुद्राध्यायी # 


गोप्रार्थना- निग्न मन्तरसे प्रत्यक्ष गौकी भावनाकर प्रार्थना करे- 
गवामङ्खेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिहलोके परत्र च॥ 


अनेन गोदानेन पापापहा महाविष्णुः प्रीयताम्‌, न मम। 

यदि गणेशाम्बिकाको प्रतिष्ठित मूर्ति न हो तो किसी पात्रमे अक्षतोके ऊपर कुमकुमसे अष्टदलकमल बनाकर सुपारीमे 
मौली लपेटकर गणेश तथा गोमयकौ गौरीको अक्षतोपर स्थापित कर दे। 

स्वस्तिवाचन-- हाथमे पुष्पाक्षत लेकर निम्न स्वस्तिवाचन करे- 

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताध्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिर्दधातु ॥ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्च 
नो देवा अवसागमनिह॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङस्तुष्टुवाः सस्तनभिर्व्योमहि 
देवहितं यदायुः ॥ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनुनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या 
रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ अदितिर््यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्च देवा अदितिः पञ्च जना 
अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्चे देवाः शान्तिब्रह्य शान्तिः सर्वः श्नान्तिः शान्तिरिव शान्तिः सा मा शान्तिरिधि॥ यतो यतः समीहसे ततो 
नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ सुशान्तिर्भवतु ॥ 


* शिवपूजनविधि * २५ 


ॐ गणानां त्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भ॑धम्‌॥ 
ॐ अम्बे अग्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । ससस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लध््मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। 
शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो 
नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ 
सिद्धिबुद्छिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥ 
धूप्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्धो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्ववि्नोपशान्तये ॥ 
अभीप्ितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये  नमः॥ 
सर्वमङ्कलमाङ्ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । येषां हदिस्थो भगवान्‌ मङ्लायतनं हरिः ॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽदङ्प्रियुगं स्मरामि ॥ 
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लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरणश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र॒ पाथां धनुर्धरः। तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिर्ध॒वा नीतिर्मतिर्मम॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ 
स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र॒ जायते । पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस््रिभुवनेश्वराः । देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशानजनार्दनाः ॥ 
विश्वं माधवं दुण्डि दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ 

गणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥ (हाथके पुष्ाक्षत गणेशाम्बिकापर चदा दे।) 

तदनन्तर शिवपूजन तथा रुद्राभिषेकका सङ्कल्प करे- 


प्रतिज्ञा-सड्ल्प- 

( क ) सकाम-- दाहिने हाथमे जल, अक्षत, पुष्प तथा कुश लेकर निग्र प्रतिज्ञा-सङ्कल्प करे 

ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि 
प्रवतंमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धं श्रीश्चैतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे ततप्रथमचरणे 
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जम्बुद्वीपे भारतवपं भरतखण्डे ““"्ेत्रे ( यदि क्षेत्रका नाम मालूम न हो तो “विष्णुप्रजापतिक्षेत्र' बोले ) “स्थाने 
(यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने महाश्मश्ञाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भगवत्या 
उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “नाम संवत्सरे उत्तरायणे८दक्षिणायने “ऋतौ “मासे “““पक्षे 
“तिथौ “वासरे “गोत्रः “शर्मा ८वर्मा८गुसोऽहं ममात्मनः सर्वारिष्टनिरसनपूर्वकसर्वपापक्षयार्थ मनसेप्सितफल- 
प्रापिपूर्वकश्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप््यर्थ दीर्घायुरारोग्यैश्र्यादिवृद्धयर्थं श्रीसाम्बसदाशिवप्रत्यर्थञ्च “““लिङ्खोपरि 
यथोपचारः श्रीसाम्बसदाशिवपूजनपूर्वकं जलधारया * षडङ्खरुद्रेण,रुद्रैकादशिन्या८^लघुरुद्रेण सुद्राभिषेकं ब्राह्मणद्वारा 
कारयिष्ये। (यदि स्वयं करे तो "ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये' के स्थानपर करिष्ये बोले) । कहकर हाथका सङड्भुल्पजल 
आदि छोड दे। पुनः हाथमे जल, अक्षत, पुष्प तथा कुश लेकर बोले- तदङ्गत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नतया सिद्धयर्थ 
आदौ गणेशाम्बिकयोः पूजनं करिष्ये । कहकर हाथका जल आदि छोड़ दे। 

( ख ) निष्काम सट्कल्प-- यदि केवल भगवान्‌ साम्बसदाशिवकी प्रीतिके लिये रुद्राभिषेक करना हो तो निप्र 
सङ्कल्प करे । पूर्वको भोति दाहिने हाथमे जल, अक्षत, पुष्प तथा कुश लेकर बोले- 

ॐ विष्णुविष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरा्धं श्रीश्चेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे 


* जिस द्रव्यसे अभिषेक करना हो य्हापर उसका उल्लेख करना चाहिये । जैसे जलसे अभिषेक करना हो तो 'जलधारया' कटे, दुग्धसे करना हो 
तो 'दुग्धधारया' कहे इत्यादि। 


२८ * सुद्राष्ठाध्यायी * 


जम्ब्रीपे भारतवर्षे भरतखण्डे "क्षत्रे ( यदि क्षेत्रका नाम मालूम न हो तो ' विष्णुप्रजापतिश्चेत्रे' बोले ) “““स्थाने 
( यदि काशी हौ तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भगवत्या 
उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “नाम संवत्सरे उत्तरायणे८“दक्षिणायने "“ऋतौ “मासे “पक्ष 
“तिथौ “वासरे “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुपोऽहं ममात्मनः समस्तपापश्षयपूर्वकं श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतय्थ 
श्रीसाम्बसदाशिवपूजनं जलधारया षडङ्करुद्रेण,/रुदरैकादशिन्या“लघुरुद्रेण श्रीरुद्राभिषेकं ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये 
(यदि स्वयं करे तो "ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये' के स्थानपर करिष्ये बोले) । कहकर सङ्कल्पका जल आदि छोड़ दे। 
पुनः हाथमे जल, अक्षत, पुष्प तथा कुश लेकर बोले- 

तदङ्गत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थं आदौ गणेशाम्बिकयोः पूजनं करिष्ये । (कहकर हाथका जल आदि छोड़ दे) 


श्रीगणेशाम्बिका-पूजन 
भगवान्‌ गणेशका आवाहन- हाथमे अक्षत लेकर ध्यान करे- 
ॐ गणानां त्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌॥ 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। (हाथके अक्षत 
गणेशजीपर चदा दे।) पुनः अक्षत लेकर गणेशजीकी दाहिनी ओर भगवती गौरीका आवाहन करे- 


* शिवपूजनविधि * 


भगवती गोरीका आवाहन- 
ॐ अम्बे अस्विकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। 


ससस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌॥ 
ॐ गौय नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। 
प्राण-प्रतिष्ठा- अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्त॒ अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। 
अस्य देवत्वमचयि मामहेति च कश्चन॥ 
गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌- (गोरी-गणेशपर अक्षत-पुष्प छोडे।) ` 
आसन- विचित्ररलखचितं दिव्यास्तरणसंयुतम्‌। 
स्वर्णसिंहासनं चारु गृहीष्व सुरपूजित ॥ 


ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आसनं समर्पयामि। (आसनके लिये अक्षत समर्पित करे ।) 


२९ 


पाद्या- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (कहकर एक आचमनी पाद्य (जल) समर्पित करे ।) 


अ्घ्य-- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, रस्तयोरर्ध्य समर्पयामि। (बोलकर गणेश-गोरीको अर्घ्यं दे |) 


आचमन- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (बोलकर आचमनीय जल अर्पित करे ।) 


३० > सुद्राष्टाध्यायी # 


स्नान- मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌। 
तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। (बोलकर शुद्ध जलसे सान कराये |) 
पञ्चास॒तस्नान- पञ्चामृतं मयानीतं पयो दधि घृतं मधु। 
शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (बोलकर पञ्चामृतसे स्नान कराये ।) 
शुढ्धोदकस्नान-- गङ्ा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती 
नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (कहकर शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
वस्त्र- शीतवातोष्णसन्त्राणं लजाया रक्षणं परम्‌। 
देहाल्ङ्करणं वस्त्रमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्रं समर्पयामि। (कहकर वस्त्र चढाये ओर) ' वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि '। (कहकर आचमनीय जल समर्पित करे ।) 
यज्ञोपवीत- ॐ गणेशाग्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (बोलकर यज्ञोपवीत समर्पित करे ओर) 
' आचमनीयं जलं समर्पयामि'। (बोलकर आचमनके लिये जल अर्पित करे।) 
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उपवस्र-- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्र समर्पयामि। बोलकर उपवस्त्र चढाये ओर ' आचमनीयं जलं 
समर्पयामि '। (कहकर आचमनीय जल अर्पित करे ।) 
चन्दन- श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गणेज्ञाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (बोलकर चन्दन चदाये ।) 
अक्षत- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (कहकर गणेश-गौरीपर अक्षत चद़ाये ।) 
पुष्पमाला- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। 
मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। (बोलकर पुष्पमाला समर्पित करे ।) 


दूर्वाङ्कुर-- दूर्वाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्गलप्रदान्‌। 
आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि। (बोलकर गणेशजीपर दूर्वाड्कुर चदाये ।) 

सिन्दूर- सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌ 


1 शुभदं कामदं चेव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि । (कहकर गौरीपर सिन्दूर चदाये ।) 
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अवबीर- नानापरिमलैर््रवयर्निर्भितं चर्णमुत्तमम्‌। 
अबीरनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गणेशाग्बिकाभ्यां नमः, नानापरिपलद्रव्याणि समर्पयामि। (कहकर अबीर चाये ।) 

धूप-- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि । (कहकर धूप अर्पण करे ।) 

दीप- साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वदह्िना योजितं मया। 
दीपं गृहाण देवेश तरैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्रालनम्‌। (दीप दिखाये ओर हाथ धो ले) 

नैवेद्य--नैवेद्यको सामने रखकर उसमें दूर्वा पुष्प आदि डालकर निग्र मन््रसे निवेदित करे- 
शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च। 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहाताम्‌॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नेवेद्यं समर्पयामि । नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (बोलकर नैवेद्य अर्पण 


करे ओर आचमनीय जल अर्पित करे!) 


ऋतुफल-- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलं समर्पयामि । (बोलकर ऋतुफल अर्पण करे ।) 
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करोद्रर्तन--ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि। (दोनों हाथोको अनामिका अगुली 
ओर अंँगूठेसे गौरी-गणेशपर चन्दन छिड़के ।) 
ताम्बूल- पूगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलेर्युतम्‌। 
एलादिचर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थम्‌ एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायची, लौग- 
सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे।) 
दक्षिणा- हिरण्यगर्भगभ॑स्थं हेमबीजं विभावसोः। 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पजायाः सादगुण्या्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (यथाशक्ति द्रव्य- दक्षिणा 
समर्पित करे।) 
आरती- कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूर तु प्रदीपितम्‌। 
आरार्तिकमहं कुवे पश्य पमे खरदो भव॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। (कर्पूरकी आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे।) 
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पुष्याञ्जलि- नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि च। 
| पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्याञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पाञ्जलि अर्पित करे ।) 

प्रदक्चिणा- यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 


तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे ।) 
विशेषार््य-- ताम्रपात्रमे जल, चन्दन, अक्षत, फल, पुष्प, दर्वा ओर दक्षिणा रखकर दोनो घुटनोको जमीनपर लगा 
दे ओर दोनों हाथसे अर््यपात्रको सिरतक ले जाय तथा निम्न मन््रसे गणेशको अर्पित करे- 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष॒ त्रैलोक्यरक्षक। भक्तानामभयं कर्तां त्राता भव भवार्णवात्‌ 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रन प्रभो । वरदस्त्वं ॑वरं देहि वाञ्छितं वाच्छितार्थद॥ 
अनेन सफलार्ध्येण वरदोऽस्तु सदा मम। 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार््यं समर्पयामि। (विशेषार्घ्यं दे ।) 
प्रार्थना- विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ 
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भक्तार्तिनाङ्नपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसत्नवरदाय नमो नमस्ते॥ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि। (साष्टाङ्ग नमस्कार करे।) 
समर्पण- गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतम्‌। 
तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसत्नोऽस्तु सदा मम॥ 
अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌, न मम । (ेसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवानूको समर्पित कर दे तथा पुनः नमस्कार करे।) 
ब्राह्मण-वरण 
यदि ब्राह्यणोंदारा रुद्राभिषेक कराना हो तो सुद्राभिषेककर्मके लिये ब्राह्मण-वरण करे । गन्धाक्षत तथा पुष्पमाला आदिसे 
उनका अर्चन करे, फिर वरणसामग्री तथा जल, अक्षत, कुश एवं द्रव्य हाथमे लेकर निम्र सङ्कल्पपूर्वक उनका वरण करे- 
वरणसड्कल्प-- ॐ विष्णुर्विष्णुरविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्ठतिथ्यादो “गोत्रः “शमां ( वर्मा “गुप्तोऽहं ) 
अस्मिन्‌ रुद्राधभिषेकाख्ये कर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं ““-शर्माणं ब्राह्मणं त्वां वृणे (यदि अधिक ब्राह्मणो्रारा रुद्राभिषेक 
कराना हो तो “गोत्रं ““शर्माणं ब्राहमणं त्वां वृणे के स्थानपर नानागोत्रान्‌ नानाशर्मणो ब्राह्मणान्‌ युष्मान्‌ वृणे बोले ।) । 
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ब्राह्मण वचन-्राह्मण बोले-'वृतोऽस्मि'। (यदि अधिक ब्राह्मण करें तो "वृताः स्मः' बोलें ।) ` 
पार्षदोका पूजन 


गणेशाम्बिका-पूजनके अनन्तर भगवान्‌ शंकरके विशिष्ट अनुग्रहकौ प्रतिक लिये उनके पूजनसे पूर्व उनके परिकर परिच्छद 
एवं पारषदोका भी पूजन किया जाता हे । संक्षपमें उनकी पूजा ओर प्ार्थनाके मन्त्र भी यहोँ दिये जा रहे है । जल, गन्धाक्षत पुष्प 
तथा बिल्वपत्र आदिसे निम्न मन्त्र बोलकर नन्दीश्वर आदिका पूजन करे सर्वोपचार जलगन्धाक्षतपुष्यबिल्वपत्राणि समर्पयामि ।' 


नन्दीश्वर-पूजन 
ॐ आयं गौः पृश्रिरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे- 
ॐ गप्ेतु वाजी कनिक्रदत्नानदद्रासभः पत्वा। 
भर्ग पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा ॥ 


वृषाग्निं वृषणं भरन्नपां गर्भः समुद्रियम्‌ । 
अग्र आ याहि वीतये ॥ 
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वीरभद्र-पूजन 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाश्चभिर्यजत्राः। 
स्थिरैरङस्तुष्टुवाः सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे- 
ॐ भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः। भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 
कार्तिकेय-पूजन 
ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पश्चा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे- 
ॐ यत्र॒ बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। 
तन्न इन्द्रो बृहस्यतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ 
कुबेर-पूजन 
ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्तिं यजन्ति॥ 
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पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे- 
ॐ वयः सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
कोतिमुख-पूजन 
ॐ असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा ऽभिभुवे 


स्वाहा ऽधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा ससर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा 
पतयते स्वाहा ॥ 


पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे- 
ॐ ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनूश्च मे श्म च मे वर्म च मेऽङ्घानि च मेऽस्थीनि च मे परूर्षि च 
मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
सर्प-पुजन 
निग्र मन््रसे जलहरीमें सर्प-पूजन करे- 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि. तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ 
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शिव-पूजन 
पार्षदोकी पूजाके बाद हाथमे बिल्वपत्र ओर अक्षत लेकर भगवान्‌ शिवका पूजन करे। 
भगवान्‌ शिवका ध्यान-- ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्राकल्योज्ज्वलाङ्खं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पदयासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैरव्याप्रकृत्तिं वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, ध्यानार्थं बिल्वपत्रं समर्पयामि । (ध्यान करके शिवलिङ्कपर बिल्वपत्र चदाये ।) 
आवाहन- ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुषटिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यरुक्षीय मामृतात्‌॥ 
आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। 
यावत्‌ पूजां करिष्येऽहं तावत्‌ त्वं संनिधौ भव॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, आवाहनार्थं पुष्यं समर्पयामि। (पुष्य चटाये |) 


४० * सद्रा्ठाध्यायी # 


आसन- ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ 
अनेकरल्रसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌। 
इदं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृहयताम्‌॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, आसनार्थं षिल्वपत्रं समर्पयामि। (आसनके लिये बिल्वपत्र चाये ।) 
पाद्य- ॐ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे, 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुषं जगत्‌॥ 
गङ्गोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌। 
पादप्रक्षालनार्थाय त्तं म प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चदाये।) 


अर्ध्य- ॐ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मः सुमना असत्‌॥ 
गन्धपुष्याक्षतेरयक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया। 


गृहाण भगवन्‌ शम्भो प्रसन्नो वरदो भव॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, हस्तयोरघ्यं समर्पयामि। (चन्दन, पुष्प, अक्षतयुक्त अर्य समर्पण करे ।) 


* शिवपूजनविधि * ४१ 


ॐ अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 

अही श्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥ 

कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम्‌। 

तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर ॥ 

भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (कर्पूरसे सुवासित शीतल जल चढाये ।) 
ॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमद्कलः। 

ये चैनः रद्रा अभितो दिक्षु भरिताः सहस्रशोऽवैषाः हेड ईमहे ॥ 

मन्दाकिन्यास्तु॒ यद्‌ वारि सर्वपापहरं शुभम्‌। 

तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि । स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि (स्रानीय 


आचमयन- 


सलान- 


ओर आचमनीय जल चदाये ।) 


द्ग्धस्रान- ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः। 


पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम्‌॥ 


र्‌ * रुद्राष्ठाध्यायी # 


कामधनुसमुद्धूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌। 

पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृहयताम्‌॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, पयःस््ानं समर्पयामि, पयः स्रानान्े शुद्धोदकस्त्ानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्त्ानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि। (दूधसे स्नान कराये, पुनः शुद्ध जलसे सान कराये ओर आचमनके लिये जल चदाये।) 


दधिस्नान- ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
सुरभि नो मुखा करत्प्र ण आयुःषि तारिषत्‌॥ 
पयसस्तु समुद्धत मधुराम्लं शशिप्रभम्‌। 


दध्यानीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, दधिस्नानं समर्पयामि, दधिस््नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस््रानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि। (दहीसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल समर्पित करे 1) 
घुतस्रान- ॐ धुतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम। 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌॥ 


* शिवपूजनविधि * ४६३ 


नवनीतसमुत्यत्न सर्वसंतोषकारकम्‌। 
धूतं तुभ्यं प्रदास्यामि सखरनार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, घतस्रानं समर्पयामि, धुतस््रानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक- 
स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (घृतसे रान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये ओर पुनः आचमनके लिये जल 
चाये ।) 
मधुस्नान--ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्पार्थिवः रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ 
| पुष्परेणुसमुत्पन्न सुस्वादु मधुरं मधु। 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, मधुस्नानं समर्पयामि, मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस््ानानते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि। (मधुसे स्नान कराकर शुद्ध जलसे सान कराये तथा आचमनके लिये जल समर्पित करे।) 
शर्करास्नान- ॐ अपाः रसमुद्रयसः सूर्ये सन्तः समाहितम्‌। अपा रसस्य यो रसस्तं वो गृहमम्यत्तममुपयामगृदी- 
तोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌॥ 


2. * सद्राष्टाध्यायी * 


इक्षुसारसमुद्धूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्‌। 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि, शर्करास्रानान्त शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, 


शुद्धोदकस््रानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (शर्करासे सान कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये 
जल चदाये ।) 


पञ्छामतस्नान- ॐ पञ्च॒ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ 
पयो दधि घृतं चैव मधु च शकरान्वितम्‌। 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस््रानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, 


शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । ( पञ्चामृतसे सान कराकर शुद्ध जलसे सान कराये तथा आचमनके लिये 
जल चद्धाये 1) 


क | 


* शिवपूजनविधि 


गन्धोदकस्नान-- केसरको चन्दनसे धिसकर पीला द्रव्य बना ले ओर इस गन्धोदकसे स्नान कराये । 
ॐ अः शुना ते अः शुः पृच्यतां परुषा परुः। 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 
मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्रितम्‌ । 
इदं गन्धोदकस्नानं कुकुमाक्तं नु गृहाताम्‌॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि, गन्धोदकसनानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(गन्धोदकसे स्नान कराकर आचमनके लिये जल चद़ाये ।) 


शुद्धोदकस््रान-- ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त॒ आश्चिनाः श्येतः 
श्येताक्षोऽरुणस्ते स्द्राय पशुपतये कर्णां यामा 
अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ 
शुद्धं यत्‌ सलिलं दिव्यं गङ्खाजलसमं स्मृतम्‌। 
समर्पितं मया भक्त्या  शृद्धस्नानाय गृहाताम्‌॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शद्धोदकस्ानान्ते आचमनीयं जले समपेयामि। 
(शुद्ध जलसे स्नान कराये, तदनन्तर आचमनीय जल चदाये ।) 


४५ 


॥. 


` न्स्द्यन्र-र------ सद्राष्टाध्यायी # 
महाभिषेक-स्नान- येद्राध्यायके ' नमस्ते० ' इत्यादि निम्र षोडश 


- श मन्त्रोसे महाभिषेक-स्रान कराये- 
ॐ नमस्ते सुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। 
ते 


बाहुभ्यामुत 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । 
तया  नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते | 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिध्सीः पुरुषं जगत्‌॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 
यथा नः सव॑मिज्जगदयक्ष्मः सुमना असत्‌ ॥। 

प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 
अही श्च॒सर्वाञ्जम्भयन्त्र्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः यरा सुव ॥ 
असौ यस्ताग्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। 
ये चेन रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषाः हेड ईमहे ॥ 
असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। 
उतेनं गोपा अदश्र्नश्रचरुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः॥ 


% "शिवि # 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥ 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्ल्योज्याम्‌। 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप॥ 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणर्वंर उत। 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषड्धिः॥ 
या ते हेतिर्मीदुष्टम दृस्ते बभूव ते धनुः। 
तयाऽस्मान्विश्चतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः। 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्म्नि धहि तम्‌॥ 


अवतत्य धनुष सहस्राक्ष एतेषुधे। 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे। 


उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने॥ 


8७ 


1. 


आचमन -- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः , म्रहाभिषेकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। 
(आचमनके लिये जल चदय ।) 


वस्र- ॐ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः, 
उतैनं गोपा अदृश्रत्रदृश्रनरुदहार्यः स दष्टो मृडयाति नः॥ 
शीतवातोष्णसंत्राणं लजाया रक्षणं परम्‌। 


देहालङ्करणं व्रं भृत्वा शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (वस्त्र चदाये तथा 
आचमनके लिये जल चाये ।) 
यज्ञोपवीत-- ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥ 
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नवभिस्तन्तुभिर्यु्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌। 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर॥ 
भगवते श्रीसाप्बसदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। 
(यज्ञोपवीत समर्पित करे तथा आचमनके लिये जल चदाये ।) 


उपवस्र- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह॒ शर्म॑ वरूथमाऽसदत्स्वः। 
वासो अग्ने विश्वरूपः सं व्ययस्व विभावसो 
उपवस्त्र प्रयच्छामि देवाय परमात्पने। 


भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (उपवस्त्र 
चदाये तथा आचमनके लिये जल दे।) 
चन्दन- ॐ प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरा्त्योर्ज्याम्‌। 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, गन्धानुलेपनं सपर्पयामि। (चन्दन उपलेपित करे ।) 


# ष्वव क 


ॐ प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने। 
सः सृज्य मातृभिष्टं ज्योतिष्मान्‌ पुनरा ऽसदः॥ 
सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्योतिसमप्रभम्‌। 
सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर ॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, भस्म समर्पयामि। (भस्म चदाये ।) 


अक्षत- 


ॐ व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे 
खल्वाश्च मे प्रिय्वश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे 
नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ 
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुकुमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (कुकुमयुक्त अक्षत चदाये ) 


पुष्माला- 


ॐ विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणर्वँे उत। 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्धिः॥ 
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माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः। 


मरयाहतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। (पुष्प एवं पुष्पमाला चदये।) 
बिल्वपत्र- ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च 


नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥ 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम्‌। 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 
त्रिशाखेर्बिल्वपत्रश्च  हच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः। 
शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 
अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्चरे। 
शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌॥ 
शालग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत्‌। 
सोमयज्ञमहापुण्यं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌ ॥ 
दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
कोटिकन्यामरहादानं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌ 


५२ * सद्राष्ाध्यायी * 
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लक्ष्याः स्तनत उत्यन्नं महादेवस्य च प्रियम्‌। 
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 
दशनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌। 


अघोरपापसंहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अग्रतः शिवरूपाय बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 
बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पटेच्छिवसन्निधो । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्‌॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, विल्वपत्राणि समर्पयामि । (बिल्वपत्र समर्पित कर ।) 
दूर्वाङ्कुर-- ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि। 


एवा नो दूर्वे प्र॒ तनु सहस्रेण शतेन च॥ 

दूर्वाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्कलप्रदान्‌। 

आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि । (दूर्वाड्कुर चढाये ।) 
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सुगन्धित द्रव्य-- ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योरमुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। (सुगन्धित द्रव्य चढाये।) 
एकादशश-रुद्रपूजा-- एकादश रुद्रो तथा एकादश शक्तियोके नाममन््रोसे भगवान्‌ श्रीसाम्बसदाशिवपर गन्धाक्षतपुष्प 
तथा बिल्वपत्र चदाये- 
ॐ अघोराय नमः॥ ९॥ ॐ पशुपतये नमः॥ २॥ ॐ शर्वाय नमः॥ ३॥ ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥ ४॥ 
ॐ विश्वरूपिणे नमः॥ ५॥ ॐ त्र्यम्बकाय नमः ॥ ६॥ ॐ कपर्दिने नमः॥ ७॥ ॐ भैरवाय नमः ॥ ८॥ 
ॐ शूलपाणये नमः॥ ९॥ ॐ ईशानाय नमः॥ ९०॥ ॐ महेश्वराय नमः॥ ९९॥ 
एकादश-शक्तिपूजा-- ॐ उमायै नमः॥ ९॥ ॐ शङ्करप्रियायै नमः ॥ २॥ ॐ पार्वत्यै नमः ॥ ३॥ 
ॐ गौर्ये नमः॥ ४॥ ॐ काल्यै नमः॥५॥ ॐ कालिन्द नमः॥ ६॥ ॐ कोट्यै नमः ॥ ७॥ ॐ विश्वधारिण्यै 
नमः॥ ८ ॥ ॐ हां नमः॥ ९॥ ॐ हीं नमः॥ १०॥ ॐ गङ्ादेव्ये नमः॥ ११॥ 
आभूषण- ॐ युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धतं 
वज्रेण तंतमिद्धतम्‌। दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ 


५४५ __ ______ [~~~ ॥ .4 
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वज्नमाणिक्यवेैदूर्यमुक्ताविदरुममण्डितम्‌ । 
पुष्यरागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, रल्नाभूषणं समर्पयामि। (रतराभूषण समर्पित करे।) 
नानापरिमलद्रव्य-- ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमाः सं परि पातु विश्वतः ॥ 
दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितम्‌। 
गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्‌॥ 
भगवते श्रीसाप्बसदाशिवाय नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (परिमलद्रव्य चदाये।) 
सिन्द्र- ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दतरूमिभिः पिन्वमानः ॥ 
सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुखवर्धनम्‌ 
शुभदं कामदं चैव सिन्दूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाप्बसदाशिवाय नमः, सिन्दूरं समर्पयामि । (सिन्दूर समपित करे ।) 
भगवान्‌ सदाशिवके आगे चौकोर जलका घेरा लगाकर उसमें नैवेद्यादि वस्तुओंको रखे, इसके बाद धूप-दीप निवेदन करे। 
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धूप- ॐ या ते हेतिमीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः, 
तयाऽस्मान्विश्चतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढयो गन्ध उत्तमः। 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 

भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप आघ्रापित करे ।) 

दीप- ॐ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विश्चतः। 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम्‌॥ 
साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वद्धिना योजितं मया, 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 

भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखलाये ओर हाथ धो ले।) 

नैवेद्य --नैवेदयमे बिल्वपत्र रखकर निग्रलिखित मन्त्र बोलकर भगवान्‌को भोग लगाये- 
ॐ अवतत्य धनुषः सहस्राक्ष शतेषुधे। 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ 
शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च। 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 


५५ 
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भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, नैवेद्यं निवेदयामि । ' ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय 
स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा ।' नवेद्यान्ते ध्यानम्‌, ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, मध्ये 
पानीयं जलं समर्पयामि, उत्तरापोशनं मुखप्रक्षालनार्थ हस्तप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि । (नेवेद्य निवेदित करे, ' ॐ 
प्राणाय स्वाहा" आदि मन्त्रोको पदे, तदनन्तर भगवानका ध्यान करके आचमनके लिये जल चद़ाये, पानीय जल चढाये 
तथा उत्तरापोशन, मुखप्रक्षालन एवं हस्तप्रक्षालनके लिये पुनः जल चदाये।) 
करोद्वर्तन- ॐ सिञ्चति परि षिश्चन्त्युत्सिश्चन्ति पुनन्ति च। 
सुरायै बभरतै मदे किन्त्वो वदति किन्त्वः॥ 
चन्दनं मलयोद्धतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्‌। 
करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर॥ 
भगवते श्रीसामप्बसदाशिवाय नमः, करोद्रतनाथे चन्दनानुलेपनं समपंयामि। (चन्दनका अनुलेपन करे ।) 
ऋतुफल- ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वःहसः ॥ 
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इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। 
तेन मे सफलावािभवेजन्मनि जन्मनि॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, ऋतुफलानि निवेदयामि। (ऋतुफल चढाये ।) 


ताम्बूल- ॐ नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने॥ 
पूगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌। 
एलादिचूर्णसंयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, मुखवासार्थम्‌ एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायची, 
लौग-सुपारीके साथ पान समर्पित करे।) 


द्रव्य-दस्षिणा- ॐ यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः। 
तदग्रिर्वैश्वकर्मणः स्वदेवेषु नो दधत्‌॥ 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमनीजं विभावसोः। 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा 
समर्पित करे ।) 


\ रुद्राष्टाध्यायी ५. 


स्तुति-- हाथमे फूल लेकर निम्र स्तुति-पाठ करे- 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वां गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌। 
विहितमविहितं वा स्व॑मेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥ 


(-फूल भगवानूपर चदा दे) 
[ जिन्हे विस्तारपूर्वक विशेष पूजा न करनी हो, वे इसके अनन्तर पृ०-सं° ६७ के अनुसार न्यास 
ध्यानके साथ रुद्राभिषेक प्रारम्भ कर सकते है। तदनन्तर प०-सं० १९६ के अनुसार उत्तरपूजन तथा आरती आदि 


सम्पन्न करे! 1 
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विशेष पूजा 


गन्ध, अक्षत ओर पुष्प अथवा बिल्वपत्र आदिसे भगवान्‌ शिवकी अङ्गपूजा, गणपूजा तथा अषटमूर्गिपूजा करे- 

अङ्कपूजा-- ॐ ईशानाय नमः, पादौ पूजयामि। ॐ शङ्कराय नमः, जङ्के पूजयामि। ॐ शिवाय नमः, 
जानुनी पूजयामि। ॐ शूलपाणये नमः, गुल्फो पूजयामि। ॐ शम्भवे नमः, कटी पूजयामि । ॐ स्वयम्भुवे नमः, 
गुह्यं पूजयामि । ॐ महादेवाय नमः, नाभिं पूजयामि। ॐ विश्वत्र नमः, उदरं पूजयामि! ॐ सर्वतोमुखाय नमः, 
पाश्च पूजयामि । ॐ स्थाणवे नमः, स्तनो पूजयामि। ॐ नीलकण्ठाय नमः, कण्ठं पूजयामि। ॐ शिवात्मने नमः, 
मुखं पूजयामि । ॐ त्रिनेत्राय नमः, नेत्रे पूजयामि। ॐ नागभूषणाय नमः, शिरः पूजयामि। ॐ देवाधिदेवाय नमः, 
सर्वाङ्खं पूजयामि । 

गणपूजा-- ॐ गणपतये नमः ॥ १॥ ॐ कार्तिकाय नमः॥ २॥ ॐ पुष्यदन्ताय नमः॥ ३॥ ॐ कपर्दिने 
नमः॥ ४॥ ॐ भेरवाय नमः॥ ५॥ ॐ शूलपाणये नमः॥ ६॥ ॐ ईश्वराय नमः ॥ ७॥ ॐ दण्डपाणये नमः॥ ८॥ 


५९ 


ॐ नन्दिने नमः॥ ९॥ ॐ महाकालाय नमः॥ १०॥ । 


अष्टमूतिपूजा-- ॐ शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः॥ १॥ ॐ भवाय जलमूर्तये नमः॥ २॥ ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये 
नमः॥ ३॥ ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः॥ ४॥ ॐ भीमाय आकाशमूर्तये नमः ॥ ५॥ ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये । 
नमः॥ ६॥ ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः॥७॥ ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः॥ ८॥ 


| ५. ॐ शशिशेखराय नमः, ६. ॐ वामदेवाय नमः, ७. ॐ विरूपाक्षाय नमः, ८. ॐ कपर्दिने नमः , ९. ॐ नीललोहिताय 


६० > सद्राष्ठाध्यायी # 
अष्टोत्तरशतशिवनामपूजा 
अष्टोत्तरशतशिवनाम-पूजनसे पहले निम्र विनियोग करे- 
विनियोग-- ॐ अस्य श्रीशिवष्टोत्तरशतनाममन््रस्य नारायणऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीसदाशिवो देवता गौरी 
उमाशक्तिः श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये अष्टोत्तरशतनामभिः शिवपूजने विनियोगः। (एक आचमनी जल छोटे) ) 
ध्यान-- हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीसाम्बसदाशिवका ध्यान करे- 
शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं 
विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङम्‌। 
गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 


ध्यानके अनन्तर भगवान्‌ शिवके अगे लिखे १०८ नामोंसे शिवलिङ्गपर बिल्वपत्र चाये अथवा पुष्प-अक्षत 
आदिसे शिवपूजन करे- 


१. ॐ शिवाय नमः, २. ॐ महेश्वराय नमः, ३. ॐ शम्भवे नमः , ४. ॐ पिनाकिने नमः, 
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नमः, ९०. ॐ शङ्कराय नमः, १९. ॐ शूलपाणिने नमः, १२. ॐ खटवाद्धिने नमः, ९३. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः, 
१४. ॐ शिपिविष्टाय नमः, ९५. ॐ अम्बिकानाथाय नमः, १६. ॐ श्रीकण्ठाय नमः, १७. ॐ भक्तवत्सलाय नमः, 
१८. ॐ भवाय नमः, १९. ॐ शर्वाय नमः, २०. ॐ त्रिलोकेशाय नमः, २९. ॐ शितिकण्ठाय नमः, २२. ॐ 
शिवाप्रियाय नमः, २३. ॐ उग्राय नमः, २४. ॐ कपालिने नमः, २५. ॐ कामारये नमः, २६. ॐ अन्धकासुरसूदनाय 
नमः, २७. ॐ गङ्गाधराय नमः, २८. ॐ ललाटाक्षाय नमः, २९. ॐ कालकालाय नमः, ३०. ॐ कृपानिधये नमः, ॥ 
२३९. ॐ भीमाय नमः, ३२. ॐ परशुहस्ताय नमः, ३३. ॐ मृगपाणये नमः, ३४. ॐ जटाधराय नमः, | 
३५. ॐ कैलासवासिने नमः, ३६. ॐ कवचिने नमः, ३७. ॐ कठोराय नमः, ३८. ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः, 
३९. ॐ वृषाङ्काय नमः, ४०. ॐ वृषभारूढाय नमः, ४९. ॐ भस्पोद्धूलितविग्रहाय नमः, ४२. ॐ सामप्रियाय नमः, (( 
४३. ॐ स्वरमयाय नमः, ४४. ॐ त्रयीमूर्तये नमः, ४५. ॐ अनीश्वराय नमः, ४६. ॐ सर्वज्ञाय नमः, ४७. ॐ परमात्मने |. 
नमः, ४८. ॐ सोमलोचनाय नमः, ४९. ॐ सूरयलोचनाय नमः, ५०. ॐ अग्निलोचनाय नमः, ५९. ॐ हविर्यज्ञमयाय | | 
नमः, ५२. ॐ सोमाय नमः, ५२. ॐ पञ्चवक्त्राय नपः, ५४. ॐ सदाशिवाय नमः, ५५. ॐ विश्वेश्वराय नपः, | 
५६. ॐ वीरभद्राय नमः, ५७. ॐ गणनाथाय नमः, ५८. ॐ प्रजापतये नमः, ५९. ॐ हिरण्यरेतसे नपः, | 


~ यिति ~~ 
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६०. ॐ दुर्धर्षाय नमः, ६१. ॐ गिरीशाय नमः, ६२. ॐ गिरिशाय नमः, ६३. ॐ अनघाय नमः, ६४. ॐ भुजङ्भूषणाय 
नमः, ६५. ॐ भर्गाय नमः, ६६. ॐ गिरिधन्विने नमः, ६७. ॐ गिरिप्रियाय नमः, ६८. ॐ कृत्तिवाससे नमः, 
६९. ॐ पुरारातये नमः, ७०. ॐ भगवते नमः, ७९१. ॐ प्रमथाधिपाय नमः, ७२. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः, ७३. ॐ सृश््पतनवे 
नमः, ७४. ॐ जगदव्यापिने नमः, ७९५. ॐ जगद्गुरवे नमः, ७६. ॐ व्योमकेशाय नमः, ७७. ॐ महासेनजनकाय 
नमः, ७८. ॐ चारुविक्रमाय नमः, ७९. ॐ रुद्राय नमः, ८०. ॐ भूतपतये नमः, ८९. ॐ स्थाणवे नमः, ८२. ॐ 
अहिबुध्याय नमः, ८३. ॐ दिगम्बराय नमः, ८४. ॐ अष्टमूर्तये नमः, ८५. ॐ अनेकात्मने नमः, 
८६. ॐ सात्विकाय नमः, ८७. ॐ शुद्धविग्रहाय नमः, ८८. ॐ शाश्वताय नमः, ८९. ॐ खण्डपरशवे नमः, 
९०. ॐ अजपाशविमोचकाय नमः, ९१. ॐ मृडाय नमः, ९२. ॐ पशुपतये नमः, ९३. ॐ देवाय नमः, 
९४. ॐ महादेवाय नमः, ९५. ॐ अव्ययाय नमः, ९६. ॐ प्रभवे नमः, ९७. ॐ पूषदन्तभिदे नमः, ९८. ॐ अव्यग्राय 
नमः, ९९. ॐ दक्षाध्वरहराय नमः, १००. ॐ हराय नमः, ९०९. ॐ भगनेत्रभिदे नमः, १०२. ॐ अव्यक्ताय नमः, 
९०३. ॐ सहस्राक्षाय नमः, ९०४. ॐ सहस्रपदे नमः, ९०५. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः, ९१०६. ॐ अनन्ताय नमः, 
९०७. ॐ तारकाय नमः, १०८. ॐ परमेश्वराय नमः। 


* शिवपूजनविधि * ६३ 
पञ्चवक्त्रपूजन 
गन्धाक्षत, पुष्य तथा बिल्वपत्र लेकर निम्रलिखित ध्यानमन््रौका पाठ करते हुए भगवान्‌ सदाशिवके पाचों मुखोका 
पूजन करे । सर्वप्रथम सद्योजात नामक पश्चिम मुखका पूजन करे- 
( ९) पश्चिमवक्त्र-पूजन- 
ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ 
प्रालेयामलबिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेनप्रभं 
भस्माभ्यङ्कमनङ्देहदहनज्वालावलीलोचनम्‌ । 
ब्रहोन्द्राग्रिमरुद्गणैः स्तुतिपैरभ्यचितं योगिभि- 
वन्देऽहं सकलं कलद्भरहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्‌॥ 
शुभं त्रिलोचनं नाभ्रा सद्योजातं शिवप्रदम्‌। शुद्धस्फटिकसङ्काशं वन्देऽहं पश्चिमं मुखम्‌॥ 
ॐ सद्योजाताय पश्चिमवक्त्राय नमः ॥ 
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( २) उत्तरवक्त्र-पूजन- 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो 
बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ 
गौरं कुकुमपिङ्गलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं 
भरूविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत्संसक्तकर्णोत्पलम्‌ । 
सिग्धं बिम्बफलाधरे प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं 
वन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्त्रं हरस्योत्तरम्‌॥ 
वामदेवं सुवर्णाभं दिव्यास््रगणसेवितम्‌। अजन्मानमुमाकान्तं वन्देऽहं द्यत्तरं मुखम्‌ ॥ 
ॐ वामदेवाय उत्तरवक्त्राय नमः ॥ 
(३ ) दक्षिणवक्त्र-पूजन-- 
ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 
कालाभ्रभरमराञ्नाचलनिभं व्यावृत्तपिङ्धक्षणं 
खण्डन्दुद्यमिश्रितांशुदशनप्रोद्धित्रदष्टाङकुरम्‌ । 
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सर्पप्रोत्तकपालशक्तिसकलं व्याकीर्णं सच्छेरं 
वन्दे दक्षिणमीश्चरस्य कुटिलं भ्रूभङ्खरौद्रं मुखम्‌ ॥ 
नीलाभ्रवरणमोड्कारमघोरं घोरदंष्टकम्‌ । दंष्ाकरालमत्युग्रं वन्देऽहं दक्षिणं मुखम्‌ ॥ 
ॐ अघोराय दक्षिणवक्त्राय नमः ॥ 
(४) पुर्ववक्त्र-पूजन- 
ॐ तत्पुरुषाय विद्राहे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌॥ 
संवर्तागितडित्प्रतप्तकनकप्रस्र्धितेजोऽरूणं 
गम्भीरस्मितनिःसृतोग्रदशनं प्रोद्धासिताप्राधरम्‌। 
बालेन्दुद्युतिलोलपिङ्लजटाभारप्रबद्धोरगं 
वन्दे सिद्धसुरासुरेन्रनमितं पूर्व मुखं शूलिनः ॥ 
बालार्कवर्णमारक्तं पुरुषं च तडितप्रभम्‌। दिव्यं पिङ्कजटाधारं वन्देऽहं पूर्वदिङ्मुखम्‌॥ 
ॐ तत्पुरुषाय पूर्ववक्त्राय नमः ॥ 
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(५ ) ऊर्ध्वमुरख-पूजन- 
ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रहमाधिपति्ब्रह्मणोऽधिपति्ब्रह्या शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्‌॥ 
व्यक्ताव्यक्तगुणोत्तरं सुवदनं षडरत्रिंशततत्वाधिकं 


तस्मादुत्तरतत््वमक्षयमिति ध्येयं सदा योगिभिः 
वन्दे तामसवजितेन मनसा सूक्ष्मातिसृक्ष्मं परं 
शान्तं पञ्चममीश्चरस्य वदनं खव्यापि तेजोमयम्‌ ॥ 
ईशानं सृक्ममव्यक्तं तेजःपुञ्जपरायणम्‌। अमृतस्रावि चिद्रूपं वन्देऽहं पञ्चमं मुखम्‌॥ 
ॐ ईशानाय ऊर्ध्ववक्त्राय नमः ॥ 
इस प्रकार पञ्चवक्त्र-पूजन करके संक्षेषमे भगवानूकी आरती ओर प्रदक्षिणा करे। तदनन्तर न्यास-ध्यान 
करके भगवान्‌ रुद्रका अभिषेक करे। जो लोग अभिषेकके लिये धारापात्र टांगते हों, वे अभिषेकसे पूर्वं ॐ 
धारापात्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः" इस मन्त्रसे गन्धाक्षतपुष्पद्वारा धारापात्रका पूजन कर लें। 


विनियोग तथा षडङ्कन्यास 


( १) “ॐ मनोजूति '-रिति मन्त्रस्य बृहस्पतिकऋषिः, बृहती छन्दः, बृहस्पतिर्देवता 
हृदयन्यासे विनियोगः । (एक आचमनी विनियोगका जल छेडे/) 


मनोजुतिज्जुषतामाज्ज्यंस्यबृहुस्प्पतिंस्ख्ञमिमन्त॑नोत्वरिंषटु 
स्यज्ञसपिमन्दधातु। व्विश्श्वैदुवासंऽटृहमांदयन्तार्मो३ प्रतिष्टु। । 
उ हृदयाय नमः ॥ (दाहिने हाथकौ पाचों अंगुलियोमे हृदयका स्पर्ग करे /) 


( २ ) ` ॐ अबोद्धयग्नि '-रिति मन्त्रस्य बुधगविष्ठिरा ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, अग्निर्देवता 
शिरोन्यासे विनियोगः । (विनियोगका जल छोड /) 


६८ * सुद्राष्टाध्यायी * 
ॐ अबोंदध्यग्निः समिधाजनानाम्प्रतिधेनुमिंवायतीमुषासंम्‌। 
खह्व्वाऽ इईवप्प्रवयामुज्जिहांनाः प्प्रभानव॑> सिस््रतेनाकमच्छ। । 
ॐ शिरसे स्वाहा ॥ (दाहिने हाथकौी अगुलियोसे मस्तकका स्पर् करे।) 
( ३ ) " ॐ मूर्द्धानमिति' मन्त्रस्य भरद्राजऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, अग्निर्देवता, शिखान्यासे 
विनियोगः । (विनियोगका जल छोड /) 
ॐ मूद्धान॑न्दिवोऽअरतिम्पृथिव्व्याव्वैश्श्वानरमृतऽआजातमग्निम्‌। 
कवि पम्पराजमतिंथिञ्जनांनामासन्नापात्रञ्जनयन्तदेवाः। । 
ॐ शिखायै वषट्‌ ॥ (दाहिने हाथके अगृूठेसे शिखाका स्पर्श करे।) 
( ४ ) ' ॐ मर्माणि ते" इति मन्त्रस्य अप्रतिरथऋषिः, विराट्छन्दः, मर्म्माणि देवता, 


+ विनियोग तथा षडड्खन्यास+ ६९ 
कवचन्यासे विनियोगः। (विगियोगका जल छोडे/) 
मम्माणितेव्वम्मणाच्छदयामिसोम॑स्त्वाराजामृतेनान॑वस्ताम्‌। 
व्वरींयोव्वरुणस्तेकृणोतुजर्यन्तन्त्वान॑देवाम | 
उ2 कवचाय हुम्‌ ॥ (दाहिने हाथकी अंगुलियोसे बायै कंधेका ओर काये हाथकी अँगुलियोसे 
दाये कधैका एक साथ ही स्पर्ध करे/) 
(५) ॐ व्विश्श्चतश्चक्षु ' रिति मन्त्रस्य विश्वकर्माभौवनऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, 
विश्चकममां देवता, नेत्रन्यासे विनियोगः। (विनियोगका जल छोड) 
ॐ व्विश्स्वतश्चशचुरुतव्विश्श्वतोमुखोष्विर्श्वतो बाहुरुतव्विश्श्वतंस्पात्‌। 
पम्बाहुब्भ्यान्धम॑तिसम्पतत्तैद्याबाभूमीजनयन्देवऽएकैः | 


* रुद्राष्टाध्यायी * 
ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ (दाहिने हाथकी अनामिका ओर तर्जनीसे क्रमश्च वाम तथा दक्षिण 
नेत्र एवं मध्यमास ललाटके मध्य भागका एक साथ ही स्पर्शं करे/) 
(६ ) ' ॐ मानस्तोके ' इति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः, जगती छन्दः, एको रुद्रो देवता, 
अस्त्रन्यासे विनियोगः । (विनियोगका जल छेड़ ।) 
मा्न॑स्तोकेतन॑येमानऽआयुंषिमानोगोषुमानोऽअश्श्वैषुरीरिष । 
मानोँवीरान्तद्रभामिनो वधी्हविष््म॑न्त्‌ः सदमित्त्वाहवामहे। । 
ॐ अस्त्राय फट्‌ ॥ (दाये हाथको प्रदक्षिण-क्रमसे सिरके पीछेसे घुमाकर नाये हाथका 
हथैलीपर मध्यमा ओर त्जनीसे ताली कजाये /) 
इस प्रकार षडङ्खन्यास करनेके अनन्तर हाथमे पुष्प लेकर आगे लिखे मन्त्रसे भगवान्‌ 
सदाशिवका ध्यान करे- 


७० 


> ध्यान % ७९ 


ध्यान 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रलाकल्पोज्ज्वलाद्धं परणशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पदासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेव्यध्रिकृत्तिं वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 


चोदके पर्वतके समान जिनकी श्वेत कान्ति है, जो सुन्दर चन्द्रमाको आभूषणरूपसे धारण करते 
है, रलमय अलङ्कारो से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथो परशु, मृग, वर ओर अभय विद्यमान 
टै, जो प्रसन्न है, जो पद्मके आसनपर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खडे होकर स्तुति करते 
टै, जो बाघको खाल पहनते हैँ, जो विश्वके आदि, जगत्‌की उत्पत्तिके बीज ओर समस्त भयको 
हरनेवाले हे, जिनके पाच मुख ओर तीन नेत्र है, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान कर । 


॥ ओहरिः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


रूद्राषछाध्यायी 


प्रथमोऽध्यायः 
श्रीगणेशाय नमः ।। हरिं‡ ॐ गणानान्त्वागणप॑ति$ हवामहे 
प्रयाणांन्त्वाप्परियप॑ति$हवामहेनिधीनान्त्वानिधिपतिं$हवामहेव्वसोमम। 
प॑जानिगर्व्भधमात्तव्म॑जासिगन्भधम्‌ ।।९।। गाय॒त्रीत्िष्टुब्जगत्यनुष्टु- 
प्पङ्क्यास॒ह । बृहत््युष्णिहांककुष्पसुचीभिःशम्म्यन्तु्त्वा ।।२।। 


पहला अध्याय 


श्रीगणेशजीके लिये नमस्कार है। समस्त गणोंका पालन करनेके कारण गणपतिरूपमें प्रतिष्ठित 
आपको हम आवाहित करते है, प्रियजनोका कल्याण करनेके कारण प्रियपतिरूपमें प्रतिष्ठित आपको 
हम आवाहित करते हैँ ओर पद्म आदि निधियोका स्वामी होनेके कारण निधिपतिरूपमें प्रतिष्ठित 
आपको हम आवाहित करते हैँ । हे हमारे परम धनरूप ईश्वर! आप मेरी रक्षा करें। मेँ गर्भसे उत्पन्न 
हुआ जीव हूँ ओर आप गर्भादिरहित स्वाधीनतासे प्रकट हुए परमेश्वर हैँ । आपने ही हमें माताके 
गर्भसे उत्पन्न किया है॥ १॥ हे परमेश्वर! गान करनेवालेका रक्षक गायत्री छन्द, तीनों तापोंका 
रोधक त्रिष्टुप्‌ छन्द, जगते विस्तीर्णं जगती छन्द, संसारका कष्टनिवारक अनुष्टुप्‌ छन्द, पंक्ति 
छन्दसहित बृहती छन्द, प्रभातप्रियकारी उष्णिक्‌ छन्दके साथ ककुप्‌ छन्द-ये सभी छन्द सुन्दर 
उक्तियोंके द्वारा आपको शान्त करे ॥ २॥ 


> सद्राष्ाध्यायी * 


ष्पदास्त्रिप॑दाखाश्च्चषटप॑दाः ।। व्विच्छ॑न्दावाश्च्चस- 


| । १ ॥ 9 
५ = । श्व । को क 


च्छन्दासूचीभिंःशम्म्य्तुतत्वा ।।२।। सुहस्तो माऽस॒हदछन्दसऽआवृत॑ःसु- 
हप्पर॑माऽऋष॑यःसुप्तदैव्व्याः ।। पूर्वे षाम्पन्धामनुदृश्यधीरांऽअन्वालंभि- 
रेर््योनरष्मीन्‌।।४।। खज्जाग्गर॑तो दूरमुदेतिदेवन्तठुसुष्तस्यतथेवेति।। 
दूरङ्गमञ्ज्योतिंषाञ्ज्योतिरेक्‌न्तन्मे मन॑ःशिुवसंङ्ल्प्ममस्तु ।।५।। 


घेनकम्मीण्यपसोंमनीषिणोयजञेकृण्वन्तिव्विदथैषुधीरांः ।। वद॑पूरववस्यक्ष- 
मन्तः परजानान्तन्मेमन॑ःशिवसंङ्ल्प्पमस्तु। । ६ ।। 


७ 


#* पहला अध्याय ७५ 


हे ईश्वर! दो पादवाले, चार पादवाले, तीन पादवाले, छः पादवाले, छन्दोके लक्षणोसे रहित 
अथवा छन्दोके लक्षणोँसे युक्त वे सभी छन्द सुन्दर उक्तिरयोके द्वारा आपको शान्त करे ॥ ३॥ 
प्रजापतिसम्बन्धी मरीचि आदि सात बुद्धिमान्‌ ऋषियोने स्तोम आदि साममन्त्रौ, गायत्री आदि छन्द, 
उत्तम कर्मो तथा श्रतिप्रमाणोके साथ अद्किरा आदि अपने पूर्वजोके द्वारा अनुष्ठित मार्गका अनुसरण 
करके सृष्टियज्ञको उसी प्रकार क्रमसे सम्पन्न किया था जैसे रथी लगामकी सहायतासे अश्चको 
अपने अभीष्ट स्थानक ओर ले जाता हे॥४॥ जो मन जागते हुए मनुष्यसे बहुत दूरतक चला 
जाता है, वही द्युतिमान्‌ मन सुषुप्ति अवस्थामें सोते हए मनुष्यके समीप आकर लीन हो जाता 
हे तथा जो दूरतक जानेवाला ओर जो प्रकाशमान श्रोत्र आदि इद्धियोंको ज्योति देनेवाला है, वह 
मेरा मन कल्याणकारी संकल्पवाला हो ॥५॥ कर्मानुष्ठानमें तत्पर बुद्धिसम्पन्न मेधावी पुरुष यज्ञमें जिस 
मनसे शुभ कर्मोको करते हें, प्रजाओंके शरीरमें ओर यज्ञीयपदार्थोके ज्ञानमें जो मन अद्भुत पूज्यभावसे 
स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पवाला हो ॥ ६॥ 


घत्प्रज्ञान॑म॒तचेतोधृतिश्च्चखज्ज्योतिरन्तरमरत॑म्प्रजासं। । खस्मानऽऋते- 
किञ्चनकर््मक्रियतेतन्न्मेमन॑ःशिवसंड्धल्प्पमस्तु।।७।। खेनेदम्भतम्भुव॑- 
नम्भविष्ष्यत्परिगृहीतमयृतैनसव्व॑म्‌।। सेन॑सज्ञस्तायतेसप्तहो तातन्मेमन॑ः 
शिवसं्कल्प्यमस्तु।।८।। वस्म्मन्तृचःसामसजू८षिखस्ममन्न्रतिंष्ट्ठ 
तारथनाभाविवारा?।। खसिप्पंश्च्चत्त& सर्व्वमोत॑म््रजानान्तन्येमन॑-शिव- 
संदकल्प्पमस्तु।।९।। सुषारथिरश्श्वानिवखन्म॑नुष्ष्यानेनीयतेभीशंभिल् 


ऽइव ।। हत्प्रतिष्टूठंखद॑जिरञ्जविष्ठन्तन्मेमन॑-शिवसं इल्प्पमस्तु।। ९०।। 
॥ इति रद्रयाठे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


नन वि ---्---- 
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जो मन प्रकर्षं ्ञानस्वरूप, चित्तस्वरूप ओर धैर्यरूप है; जो अविनाशी मन प्राणियोकि भीतर ज्योतिरूपसे 
विद्यमान है ओर जिसकी सहायताके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी 
संकल्पवाला हो ॥७॥ जिस शाश्वत मनके द्वारा भूतकाल, वर्तमानकाल ओर भविष्यकालकी सारी वस्तुं 
सन ओरसे ज्ञात होती हँ ओर जिस मनके द्वारा सात होतावाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन 
कल्याणकारी संकल्पवाला हो ॥ ८ ॥ जिस मनमेँ ऋग्वेदकी ऋचां ओर जिसमे सामवेद तथा यजुर्वेदके मनर 
उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथचक्रकी नाभिं अरे ( तीलियोँ) जुडे रहते है, जिस मनमें प्रजाओंका सारा 
ज्ञान [ पटमे तन्तुकी भति] ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पवाला हो ॥ ९॥ जो मन 
मनुष्योको अपनी इच्छाके अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कोई अच्छा सारथि लगामके सहारे 
वेगवान्‌ घोडोको अपनी इच्छाके अनुसार नियन्त्रित करता है, बाल्य यौवन, वार्धक्य आदिसे रहित तथा 
अतिवेगवान्‌ जो मन हृदयमें स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पवाला हो ॥ १०॥ 

॥ श प्रकार रुद्रपाठ ( सद्र्ाध्यायी )-का पहला अध्याय पूर्ण हुआ॥ १॥ 


द्वितीयोऽ ध्यायः 


हरि ॐ सहस््रंशीरषापुरुषटसहस््राक्षश्सहस्र॑पात्‌।। सभि सर्व्वत॑- 
सपृत्तवात्यतिष्टुदशाङ्लम्‌।।९।। पुरुषऽएवेद्सर्व्वस्यद्धतंव्व्च्च॑भाव्व्यम्‌।। 
मतत्त्वस्येानोख ।।२।। एतावानस्यमहिमातोज्ज्या- 
याश्च्चपूरुषः।। पदोऽस्यव्विष््वांभूतानिश्निपाद॑स्यामृत॑न्दिवि।।३।। त्निपा- 
दूरध्वऽउदेत्पुरुषहपादोऽस्येहाभ॑वत्पुन॑ः।। ततोव्विष्ष्वङ्व्यक्रामत्साश- 
नानशनेऽअभि। ।४।। 


दूसरा अध्याय 


सभी लोकों व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होनेसे अनन्त सिरवाले, अनन्त नेत्रवाले ओर अनन्त 
चरणवाले हैँ । वे पच तत्तवोसे बने इस गोलकरूप समस्त व्यष्टि ओर समष्टि ब्रह्याण्डको सब ओरसे व्याप्त कर्‌ 
नाभिसे दस अंगुल परिमित देशका अतिक्रमण कर हदयमें अन्तर्यामीरूपमें स्थित हैँ ॥ १॥ जो यह वर्तमान 
जगत्‌ है, जो अतीत जगत्‌ है ओर जो भविष्यमें होनेवाला जगत्‌ है, जो जगत्‌के बीज अथवा अन्नके 
परिणामभूत वीर्यसे नर, पशु, वृक्ष आदिके रूपमे प्रकर होता है, वह सब कुछ अमृतत्व (मोक्ष) -के स्वामी 
महानारायण पुरुषका ही विस्तार हे ॥ २॥ इस महानारायण पुरुषको इतनी सब विभूतियां हैँ अर्थात्‌ भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमानम विद्यमान सब कुछ उसीको महिमाका एक अंश है । वह विराट्‌ पुरुष तो इस संसारसे 
अतिशय अधिक हे । इसीलिये यह सारा विराट्‌ जगत्‌ इसका चतुर्थाश है । इस परमात्माका अवशिष्ट तीन पाद 
अपने अमृतमय (विनाशरहित) प्रकाशमान स्वरूपम स्थित है ॥ २३॥ यह महानारायण पुरुष अपने तीन 
पादोके साथ ब्रह्माण्डसे ऊपर उस दिव्य लोकमें अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूपमें निवास करता है ओर अपने एक 
चरण (चतुर्थाश) -से इस संसारको व्याप्त करता है । अपने इसी चरणको मायामे प्रविष्ट कराकर यह महानारायण 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके नानारूप धारण कर समस्त चराचर जगतूमें व्याप्त है ॥ ४॥ 


~. 
८*  सत्र्ाय 

ततोँव्विराडजायतव्विराजोऽअधिपूरुषः।। सजातोऽअत्य॑रिच्च्यत- | 
प॒श्च्यादभूमिमथोपुरः।।५।। तस्मांद्यज्ञात्सर्बहुतरसम्भतम्पृषदाज्ज्यम्‌।। 
पशु स्तोश्च॑क्करेवाय॒व्यानारुण्ण्याग्ग्राम्म्यार्च्चये।। ६।। तस्मांदज्ञा- 
त्सर्वहुतऽऋचः सामांनिजज्ञिरे। । छन्दा सिजज्ञिरेतस्प्माद्यजुस्तस्म्मा- 
दजायत।।७।। तस्प्मादश्श्वांऽ अजायन्तवेके्चोभयाद॑तः।। गावोहजिरेत- 
स्म्मात्तस्म्माज्जाताऽअजावयः।।८।। तंचयुज्ञम्बर्हिषिप्रोकषत्युरुषञ्चात- 

मग्ग्रत।। तेन॑देवाऽअंयजन्तसाग्दयाऽऋष॑यरच्चये।।९।। 


*# दुसरा अध्याय -_____" अव्यवाय __ ८१ १ 


उस महानारायण पुरुषस सृष्टिके प्रारम्भे विराटस्वरूप ब्रह्माण्डदेह तथा उस देहका अभिमानी 

पुरुष (हिरण्यगर्भ) प्रकट हुआ। उस विराट्‌ पुरुषने उत्पन्न होनेके साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित कौ । 

बादमे उसने भूमिका, तदनन्तर देव, मनुष्य आदिके पुरो (शरीरो )-का निर्माण किया॥५॥ उस सर्वात्मा 
महानारायणने सर्वात्मा पुरुषका जिसमे यजन किया जाता है, एेसे यज्ञसे पृषदाज्य (दधिसे मिश्रित 

घृत )-को सम्पादित किया। उस महानारायणने उन वायुदेवतावाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी 

तथा अश्च आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया॥६॥ उस सर्वहुत यजञपुरुषसे ऋग्वेद 
ओर सामवेद उत्पन्न हुए, उसीसे सर्वविध छन्द उत्पन्न हुए ओर यजुर्वेद भी उसी यज्ञपुरुषसे उत्पन्न 

हुआ ॥ ७॥ उसी यजञपुरुषसे अश्च उत्पन्न हुए ओर वे सब प्राणी उत्यन्न हुए जिनके ऊपर- नीचे 

दोनों तरफ दात है। उसी यज्पुरुषसे गौं उत्पन्न हई ओर उसीसे भंड-बकरियाँ पैदा हई ॥ ८॥ 
सृष्टिसाधन-योग्य या देवताओं ओर सनक आदि ऋषि्योने मानस यागकी सम्पत्नताके लिये सृष्टिके 

पूं उत्प उस यक्ञसाधनभूत विराट्‌ पुरुषका प्रोक्षण किया ओर उसी विराट्‌ पुरुषसे ही इस यको 
सम्पादित किया॥ ९॥ 


८२ * रुद्राष्टाध्यायी * 
सत्पुरुषंव्यद॑धुहकतिधाघ्यकल्प्पयन्‌।। मुखड्धिम॑स्यासीत्किग्बाहूकिमूरू- 
पादाऽउच्च्येते।।९०।। व्ब्राह्मणोऽस्यमुख॑मासीद्राहूरंजन्यघ्कृतः ।। ऊरूतद॑- 
स्यदश्य॑; पद्धयाप+शुदद्रोऽअंजायत।।९९।। च॒न््रमामन॑सोजातश्श्चक्षोः 
सूर्य्यो ऽअजायत।। श्रोत्राहायुश्श्च॑प्राणर्श्चमुखांदग्निर॑ंजायत।। ९२।। 
नान्भ्याऽआसीटन्तरिक्षशीष्ष्णोद्योरसम॑वरत्तत।। पद्भ्याम्भूमिर्दिशः श्रोन्ना- 
ततर्थालोकां२।।ऽअकल्प्पयन्‌ ।।१३।। वत्परुषेणहविषदिवायज्ञमत॑न्वत।। 
वरस॒न्तोऽस्यासीदाज्ज्यद्गीष्पऽइध्पः शर्धविरे।।१४।। सुप्तास्यासन्परिधय- 
स्त स॒प्तसुमि्॑>कृता।। देवायदजञन्त॑न्वानाऽअव॑ध्नद्युरुषम्पशुम्‌। । ९५।। 


श्वः शि 


* दूसरा अध्याय * ८३ 


जब यक्ञसाधनभूत इस विराट्‌ पुरुषकी महानारायणसे प्रेरित महत्‌, अहंकार आदिकी प्रक्रियासे उत्पत्ति 
हई, तब उसके कितने प्रकायोकी परिकल्पना कौ गयी 2 उस विराट्‌्के मुंह, भुजा, जंघा ओर चरणोका क्या 
स्वरूप कहा गया है 2॥ १०॥ ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट्‌ पुरुषका मुखस्थानीय होनेके कारण उसके मुखसे 
उत्पन्न हआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओंसे उत्पतन हुआ, वैश्य उसकौ जोधोंसे उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके 
चरणोंसे उत्पन्न हुआ॥ ११॥ विराट्‌ पुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्रसे सूर्य उत्पन्न हुआ, कानसे वायु 
ओर प्राण उत्पन्न हुए तथा मुखसे अग्नि उत्पत्र हुई ॥ १२॥ उस विराट्‌ पुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ 
ओर सिरसे स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरहसे चरणोंसे भूमि ओर कानोंसे दिशाओंकौ उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार 
देवताओंने उस विराट्‌ पुरुषके विभिन्न अवयवाँसे अन्य लोकोंकी कल्पना कौ ॥ १३॥ जब विद्वानोने इस 
विराट्‌ पुरुषके देहके अवयवोंको ही हवि बनाकर इस स्लानयक्ञकी रचना की, तब वसन्त-ऋतु घृत, ग्रीष्प- 
ऋतु समिधा ओर शरदऋतु हवि बनी थी ॥ १४॥ जब इस मानस यागका अनुष्ठान करते हुए देवताओंने इस 
विराट्‌ पुरुषको ही पशुके रूपमे भावित किया; उस समय गायत्री आदि सात छन्दोने सात परिधियोका स्वरूप 
स्वीकार किया; बारह मास, पोच ऋतु, तीन लोक ओर सूर्यदेवको मिलाकर इक्कीस अथवा गायत्री आदि 
सात, अतिजगती आदि सात ओर कृति आदि सात छन्दोको मिलाकर इक्कीस समिधाएं बनीं ॥ १५॥ 


नि, 
घनञेन॑यज्ञमयजन्तदेवास्तानिधर्म्माणि््रथमान््यांसन्‌। । तेहनाक॑म्महि- ` 
मान॑* सचन्तसन्नपू्व सादध्याशेसन्तिदेवा।।१६।। अदभ्यश्सम्भर॑तः प्रथिव्यै- 
रसाच्चदिषश्श्वश्चक॑म्मण॒हसमंवर्तताग्गरे।। तस्य॒त्त्वष्टाविदधंदूपमेति- 
तन्मर्त्यं स्यदेवत्वमाजानमग्गरं। । ९७। । वेदाहमेतप्पुरुषम्महान्त॑मादित्यवं- 
ण्णन्तम॑सपरस्तात्‌। । तमेवविदिक्त्वातिंमृत्युमेतिनान्यः पन्थांविद्यतेऽय॑- 
नाय।।१८।। प्र॒जाप॑तिश्श्चरतिगब्भं ऽअन्तरजांयमानोबहुधाविजांयते।। 
ययखोनिम्परिपश्यन्तिधीरास्तस्मिन्हतस्थुब्भुव॑नानिव्विश्शवां।।९९।। 


2.1 


* दूसरा अध्याय * ८५ 


सिद्ध संकल्पवाले देवताओंने विराट्‌ पुरुषके अवयवोंकी हविके रूपमे कल्पना कर इस मानस-यज्ञमं 
यज्ञपुरुष महानारायणकी आराधना की । नादमें ये ही महानारायणकी उपासनाके मुख्य उपादान बने । जिस 
स्वर्गमे पुरातन साध्य देवता रहते है, उस दुःखसे रहित लोकको ही महानारायण यज्ञपुरुषको उपासना करनेवाले 
भक्तगण प्राप्त करते हैँ ॥ १६ ॥ उस महानारायणकी उपासनाके ओर भी प्रकार है -- पृथिवी ओर जलके रसस 
अर्थात्‌ पाँच महाभूतोके रससे पुष्ट, सारे विश्चका निर्माण करनेवाले, उस विराट्‌ स्वरूपसे भी पहले जिसको 
स्थिति थी, उस रसके रूपको धारण करनेवाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्यके रूपमें उदित होता 
है । प्रथम मनुष्यरूप उस पुरुष-मेधयाजीका यह आदित्यरूपमे अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता 
है ॥ १७॥ आदित्यस्वरूप, अविद्याके लवलेशसे भी रहित तथा ज्ञानस्वरूप परम पुरुष उस महानारायणको 
मेँ जानता हू। कोई भी प्राणी उस आदित्यरूप महानारायण पुरुषको जान लेनेके उपरान्त ही मृत्युका अतिक्रमण 
कर अमृतत्वको प्राप्त करता है । परम आश्रयके निमित्त अर्थात्‌ अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये इससे भिन्न कोई 
दूसरा उपाय नहीं है ॥ १८ ॥ सर्वात्मा प्रजापति अन्तर्यामीरूपसे गभकि मध्यमे प्रकट होता है । जन्म न लेता 
हुआ भी वह देवता, तिर्यक्‌, मनुष्य आदि योनियोमे नाना रूपमे प्रकट होता है । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माके उत्पत्ति- 
स्थान उस महानारायण पुरुषको सब ओरसे देखते है, जिसमे सभी लोक स्थित हैँ ॥ १९॥ 


८६ > सद्राष्टाध्यायी # 


योदेवेन्भ्य॑ऽआतप॑तिखोदुवाना्पुरोहितः।। पूोषोदुवेन्भ्योजातोन- ` 
मोंरुचायत्त्राह॑ये।। २०।। सुचग्ब्राहमञ्चनय॑न्तोदेवाऽअग्गरतद॑लबवन्‌।। सस्तवैवं- 
व्राह्मण विदयात्तस्य॑देवाऽअंसुन्वशे।।२९।। श्री्ए्च॑तेलक्ष्मीरश्चपत्वन्यांव- 
होरात्रेपाश्वेनक्॑त्राणिरूपम॒श्चिनौ व्यात्तम्‌।। दष्षणन्निंषाणामुम्म॑ऽइषाण- 


स््रलोकम्म॑ऽइषाण।। २२।। 
॥ इति रसद्रपाठे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


* दूसरा अध्याय * ८७ 


जो आदित्यस्वरूप प्रजापति सभी देवताओंको शक्ति प्रदान करनेके लिये सदा प्रकाशित रहता है, 
जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओंका बहुत पूर्वकालसे हित करता आया है, जो इन सबका पूज्य है, 
जो इन सब देवताओंसे पहले प्रादुर्भूत हुआ हे, उस ब्रह्मज्योतिस्वरूप परम पुरुषको हम प्रणाम करते हैँ ॥ २०॥ 
इन्धियोके अधिष्ठाता देवताओंने शोभन ब्रह्मज्योतिरूप आदित्य देवको प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा 
कि हे आदित्य! जो ब्राह्मण आपके इस अजर-अमर स्वरूपको जानता है, समस्त देवगण उस उपासकके 
वशमें रहते हैँ ॥ २१॥ हे महानारायण आदित्य श्री ओर लक्ष्मी आपकी पतिया है, ब्रह्माके दिन-रात पार्- 
स्वरूप है, आकाशमें स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप है । द्यावापृथिवी आपके विकसित मुख हैँ । प्रयतपूर्वक 
आप सदा मेरे कल्याणकी इच्छा करें । मुञ्चे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें ओर सारे योगैश्वर्यं 
मुद्ध प्रदान करे ॥ २२॥ 


॥ इस प्रकार सद्रपाठ ८ सव्राष्टाध्यायी )-का दूसरा अध्याय पुर्ण हुआ॥ २॥ 


ततीयोऽध्यायः 

हरिः ॐ आशु शिशानोदृषभोनभीमोधंनाघनः क्षोभ॑णश्श्चर्षणीनाम्‌।। 
सद्कन्दनोनिपिषऽएकवीरः शत सेनांऽअजयत्साकमिन््र॑ः।।९।। सङन्द॑नेना- 
मषेणजिष्षणुनायुक्त्कारेणदुश्श्च्यवनेनधृष्णुना।। तदिन्रैणजयतुतत्स॑हदध्वंय्युधों 
नरऽइषुंहस्तनवृष्षणां।।२।। सऽढृषुंहस्तौरसनिंषङभिर्वशीसष्५सख॑ष्टासयुधऽ- 
इन्द्रो गणेन॑।। सु$सृष्ट्जित्सो म॒पाबांहशद्धर्ु्रधतवाप्प्रतिहिताभिरस्तां। ।३।। 
वृह॑स्यतेपरिदीयारथ॑नरक्षोहामि््ँ २।।ऽअपबाध॑मानः। । प्रभञ्जन्सेनाः ््मृणो- 
सखुधाजयन्नस्म्माकमेग्यवितारथांनाम्‌। ।४।। ` 


तीसरा अध्याय 


शीघ्रगामी, वज्रके समान तीक्ष्ण, वषकि स्वभावकी उपमावाले, भयकारी, शत्ुओंके अतिशय घातक, 
मनुष्योके क्षोभके हेतु, बार-बार गर्जन करनेवाले, देवता होनेसे पलक न ज्ञपकानेवाले, अत्यन्त सावधान 
तथा अद्वितीय वीर इन्द्र एक साथ ही शत्रुओंकी सैकड़ों सेनाओंको जीत लेते हैँ ॥ १॥ हे युद्ध करनेवाले 
मनुष्यो! प्रगल्भ तथा भयरहित शब्द करनेवाले, अनेक युद्धौको जीतनेवाले, युद्धरत, एकचित्त होकर हाथमे 
बाण धारण करनेवाले, जयशील तथा स्वयं अजेय ओर कामनाओंकी वर्षा करनेवाले इनद्रके प्रभावसे उस 
शत्नुसेनाको जीतो ओर उसे अपने वशम करके विनष्ट कर दो ॥ २॥ वे जितेन्द्रिय अथवा शतुओंको अधीन 
करनेवाले, हाथमे बाण लिये हुए धनुर्धारियोंको युद्धके लिये ललकारनेवाले इन्द्र शत्रुसमूहोको एक साथ 
युद्धे जीत सकते है । यजमानोके यज्ञमे सोमपान करनेवाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुषवाले वे इन्द्र अपने 
धनुषसे छोडे हुए बाणोसे शत्रुओंका नाश कर देते हैँ । वे इन्द्र हमारी रक्षा करं ॥ ३॥ हे बृहस्पते ! आप 
राक्षसोका नाश करनेवाले होवे, रथके द्वारा सब ओर विचरण कर, शत्ुओंको पीडित करते हुए ओर उनको 
सेनाओंको अतिशय हानि पहंचाते हुए युद्धम हिंसाकारियोंको जीतकर हमारे रथोंक रक्षा करे ॥ ४॥ 


भ रुद्राष्टाध्यायी 1 
बलविज्ञाय स्त्थविरहप्परवीर्‌ं सहस्वान्वाजीस्ह॑मानऽउग्ग्रः।। अभि- 
वीरोऽअभिसंत्वासहोजाजन्नमिन््ररथमातिष्टुगोवित्‌।।५।। गोन्नभिदंज्ञे- 


#ि वेदुबज्त्रबाहुञ्जयन्तमज्ज्म्प्रमृणन्तमोज॑सा।। इम स॑जाताऽअनुंवीरय- 


दध्वमिसखायोऽअनुसषरंभदध्वम्‌।।६।। अभथिगोत्राणिसह॑सा- 
गाहमानोद्योद्ीरग्शतम॑च्युरिन्ः।। दुश्च्यवनः पु॑तनाषाड॑युद्धथोऽस्मा- 
कक्सेनांऽअवतुष्पयुतसु। ७।। इन्र॑ऽआसान्नेतावृहस्प्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरऽ- 


एतुसोम॑ः।। देवसेनानामभिभञ्जतीनाञ्जयन्तीनाग्परुतो घन्त्वग्गर॑म्‌। । ८। । 


* तीसरा अध्याय ९९ 
हे इन्द्र! आप दूसरोका बल जाननेवाले, अत्यन्त पुरातन, अतिशय शुर, महाबलिष्ठ, अन्नवान्‌, 
युद्धम क्रूर, चारो तरफसे वीर योद्धाओंसे युक्त, सभी ओरसे परिचारकोंसे आवृत, बलसे ही उत्पन्न, 
स्तुतिको जाननेवाले तथा शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले हैँ; आप अपने जयशील रथपर आरोहण 
करं ॥५॥ हे समान जन्मवाले देवताओ। असुरकुलके नाशक, वेदवाणीके ज्ञाता, हाथमे वज्र धारण 
करनेवाले, संग्रामको जीतनेवाले, बलसे शत्रुओंका संहार करनेवाले इस इन्द्रको पराक्रम दिखानेके लिये 
उत्साह दिलाइये ओर इसको उत्साहित करके आपलोग स्वयं भी उत्साहसे भर जाइये ॥ ६॥ शत्रुओंके 
प्रति द्याहीन, पराक्रमसम्पन्न, अनेक प्रकारसे क्रोधयुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करनेवाले, दूसरोसे विनष्ट 
न होने योग्य, शत्तुसेनाका संहार करनेवाले तथा किसीके भी द्वारा प्रहरित न हो सकनेवाले इन्द्र संग्रामो 
असुरकुलोका एक साथ नाश करते हुए हमारी सेनाकी रक्षा कर ॥ ७॥ बृहस्पति तथा इन्द्र सभी प्रकारको 
शत्रु-सेनाओंका मर्दन करनेवाली विजयशील देवसेनाओंके नायक है । यज्ञपुरुष विष्णु, सोम ओर दक्षिणा 
इनके अआगे-अगे चलें । सभी मरुद्गण भी सेनाके आगे-आगे चलें ॥ ८ । 


इन््रस्यवृष्ष्णोवरणस्यराज्नं ऽआदित्यानाम्मरुताशऽडग्गरम्‌। । महा- 

"` सास्तुवनच्च्यवानाङ्खोषाद्वानाञ्जय॑तामुद॑स्थात्‌।। ९।। उद्धर्षयमधवन्ना- 
युंधान्युत्सत्त्व॑नाम्मामकानाग्मनां+सि।। उदत्रहन्वाजिनांवाजिंनाच्युदद्र 

थानाञ्जय॑तास्सन्तुघोषां६।।१०।। अस्माकमिन्द्रः समतेषुदध्वजेष्षवस्म्माकं- 
स्याऽढृष॑वस्ताज॑यन्तु।। अस्मावंवीराऽउत्तरेभवन्त्वस्ा। ऽउदेवाऽअवता- 
हवेषु ।।९९।। अमीषाछ्चित्म्परतिलोभयन्तीगृहाणाङ्खत्यप्वेपरेरि) । अभि- 
पपरहिनिश्हहत्सु शोकैरन्धनामित्रास्तम॑सासचन्ताम्‌।।९२।। अरवव॑सृष्टापरांपत- 
शरव्येब्ब्रहसऽशिते। । छमित्रान्प्रपद्यस्वमामीषाङ्कख्चनोच्छिंषः। ।९३।। 


* तीसरा अध्याय * ९३ 


महानुभाव, सारे लोकोंका नाश करनेकौ सामर््यवाले तथा विजय पानेवाले देवताओं, बारह आदित्यो 
मरुद्गणो, कामनाकौ वर्षा करनेवाले इन्द्र ओर राजा वरुणकी सभासे जय-जयकारका शब्द उठ रहा 
है ॥ ९॥ हे इन्द्र! आप अपने शस्त्रौको भली प्रकार सुसज्ित कीजिये, मेरे वीर सौनिकोके मनको हर्षित 
कीजिये । हे वृत्रनाशक इन्द्र! अपने घोड़ोंकी गतिको तेज कीजिये, विजयशील रथोंसे जयघोषका उच्चारण 
हो ॥ १० ॥ शत्रुको पताकाओंसे हमारी पताकाओकि मिलनेपर इन्द्र हमारी रक्षा करे, हमारे बाण शत्रओको 
नष्टकर उनपर विजय प्राप्त कर ओर हमारे वीर सैनिक शत्रुओके सैनिकोसे श्रेष्ठता प्राप्न कर । हे देवगण । 
आप लोग संग्रामोमें हमारी रक्षा कौजिये ॥ ११॥ हे शत्रुओके प्राणोको कष्ट देनेवाली व्याधि ! इन वैरियोके 
चित्तको मोहित करती हुई इनके सिर आदि अङ्खौको ग्रहण करो, तत्पश्चात्‌ दूर चली जाओ ओर पुनः 
उनके पास जाकर उनके हद्योको शोकसे दग्ध कर्‌ दो । हमारे शत्रु घने अन्धकारसे आच्छन्न हो जाय ॥ ९२॥ 
वेद-मन्त्रसे तीक्ष्ण किये हुए हे बाणरूप ब्रह्मास्त्र, मेरे ट्वाा प्रक्षिप्त किये गये तुम शत्रसेनापर गिरो, शस्नके 
पास पहुचो ओर उनके शरीरोमे प्रवेश करो। इनमेसे किसीको भी जीवित न छोडो ॥ १३॥ 


९४ सुद्राष्टाध्यायी 


प्रताजय॑तानरःऽइन््र वदशम्मवच्छतु। । उग्ग्राव॑सन्त॒ बाहवोनाधुष्ष्या- 
खथासंथ।।१४।। असोसासेनांमरुतः परँषामन्भ्यैतिनऽओज॑सास्प्यदर्- 
माना।। ताङ्गहत॒तमसाप॑व्वरतनयथामीऽअत्योऽअच्यन्नजानन्‌। । १५।। यत्र 
बाणाः स॒म्पतन्तिकुमाराविंशिखाऽहंव।। तज्नद्रोवृहस्प्पतिरदितिः शमम- 
सच्छतुविषश्श्वाहाशम्भवच्छतु।।९६।। मर्म्मणितेवर्म्मणच्छादयामि- 
सोम॑स्त्वाराजामरतेनानुवस्ताम्‌।। उरोर्बरीयोवरंणस्तेकृणोतुजय॑न्तन्त्वानुदेवा- 
मटन्तु।।९७।। 


॥ इति रुद्रपाठे तरतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


* तीसरा अध्याय * ९५ 

हे हमारे वीरपुरुषो ! शत्रको सेनापर शीघ्र आक्रमण करो ओर उनपर विजय पाओ। इन्द्र तुम लोगोका 
कल्याण करे, तुम्हारी भुजां शस्त्र उठानेमे समर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओंसे 
पराजयका तिरस्कार प्राप्त न करो ॥ १४॥ हे मरुद्गण! जो यह शत्रुओंकौ सेना अपने बलपर हमसे स्पर्धा 
करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको अकर्मण्यताके अन्धकारमें डुबा दो, जिससे कि उस शत्रुसेनाके 
सैनिक एक-दूसरेको न पहचान पाये ओर परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जायं ॥ १५ ॥ जिस युद्धमे 
शत्रुओंके चलाये हुए बाण फली हुई शिखावाले बालकोंकी तरह इधर-उधर गिरते हँ; उस युद्धम इन्द्र, 
बृहस्पति ओर देवमाता अदिति हमें विजय दिलायें । ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करं ॥ १६॥ हे 
यजमान ! मेँ तुम्हारे मर्मस्थानोंको कवचसे ठंकता हू, ब्राह्मणोके राजा सोम तुमको मृत्युके मुखसे बचानेवाले 
कवचसे आच्छादित कर, वरुण तुम्हारे कवचको उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट बनाये ओर अन्य सभी देवता 


विजयको ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साहवर्धन करं ॥ १७॥ 
॥ टस प्रकार रुद्रयाठ ( सद्राष्टाध्यायी )-का तीसरा अध्याय पर्ण हुआ ॥ २॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
हरिः ॐ वविल्भ्राबहत्पबतुसोम्म्यम्मदध्वायुर्द्ध॑द्यजरप॑तावविंहृतग 
वात॑जतोयोऽअभिरक्षतित्मनाप्रजा पुंपोषपुरुधाविरांजति।।१।। उदुत्यञ्जात- 
वैदसनदेवव॑हन्तिकेतव॑ः। । दृशेविश्श्वाय सूरख्यम्‌।।२।। येनांपावकचक्ष॑साभु- 
रण्ण्यन्त॒ञ्जना२।।ऽअनु।। त्ववैरुणपश्य॑सि।।३।। दे््यावद्ध्व््यूऽआरगत्‌६- 
रथंनसूस्च॑त्वचा।। मदध्वांवज्ञसम॑ञ्ञाथे।। तम्प्रत्व्नथाऽयंवेनष्श्चि- 
ज्न्देवानांम्‌।।४।। तम्प्रत्व्नर्थापूरथांविर्श्वथेम्थाज्ज्येष्टुतांतिम्बर्हिष- 
द॑४स्वर्विदप्‌।। प्रतीचीनंवरजनन्दोहसेधुनिंमाशुञ्च्यन्तमनुयासुवद्ध॑से। ।५।। 


योधा अध्याय 


हे सूर्यदेव ! यजमानमें अखण्डित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यन्त स्वाद्‌ सोमरूप हविका 
पान कौजिये। जो सूर्यदेव वायुसे प्रेरित आत्माद्रारा प्रजाका पालन ओर पोषण करते हे, वे अनेक रूपोमें 
आलोकित होते हँ ॥ १ ॥ सूर्यरश्ियां सम्पूर्णं जगत्‌को आलोक प्रदान करनेके लिये जातवेदस्‌ (अग्नितेजोमय) 
सूर्यदेवको ऊपरकी ओर ले जाती रहती हैँ ॥ २॥ सबको शुद्ध करनेवाले हे वरुणदेव । आप जिस अनुग्रह- 
दृष्टिसि उस सुपर्णं स्वरूपको देखते है, उसी चक्षुसे आप हम ऋत्विजोको भी देखिये ॥ ३ ॥ हे दिव्य अश्चिनीकुमार! 
आप दोनों सूर्यके समान कान्तिमान्‌ रथसे हमारे यहं आईये ओर पुरोडाश, दधि आदिसे यज्ञको सींचकर 
उसे बहुत हविवाला बनाये ॥ ४ ॥ हे इन्द्र! आप जिन यज्ञक्रियाओमें पुनः-पुनः सोमरसका पान कर वृद्धिको 
प्राप्त होते है, उन उत्कृष्ट विस्तारवान्‌ सर्वश्रेष्ठ यज्ञम कुश आसनके सेवी, स्व्गवेत्ता, शत्रुओंको कम्पित 
करनेवाले तथा जेतव्य वस्तुओंको शीघ्र जीतनेवाले आप बलपूर्वक यजमानको यज्ञफल प्रदान करते हैँ 
जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि, विश्वके सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानोनि आपकी 
स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैँ ॥ ५॥ 


९८ * रुद्राष्टाध्यायी * 

प्रव्वेनः पत्यश्म्निगन्भाज्ज्य म्रज॑सोव्विमाने।। इमम- 
पासङ्गमेसूस्यस्यशिशन्नविष्परांमति, ।।६।। चित्रन्देवानामद॑गा- 
दनीकड्च्ु्मत्रस्यवरुणस्याग्नेः। । आ्प्रादयावांप्थिवीऽअन्तरिक्ष सूर्य॑ - 
ऽआृत्त्माजगतस्तुस्त्थुषर््च। ।७।। आनऽइडाभिर्विदथैसुशस्तिविष्ष्वान॑रः 
सवितादवऽएंतु।। अपिखथांसुवानोमत्स॑थानोषिष्श्वञ्जगंदधथिपित्तवे- 
म॑नीषा।।८।। दद्यकच्च॑ृत्रहनरुदगांऽअभिसूरघ्य। । सर्वन्तदि्॑रतेवं। ।९।। 


त्रणिर्विष्श्वद॑र्शतोज्ज्योतिष्कृद॑सिसूर्ख्य। । विश्श्वमाभांसिरोचनम्‌।।९०।। 


----~ 


* चोधा अध्याय ९९ 


विद्युत्‌के लक्षणोवाली ज्योतिसे परिवृत यह कान्तिमान्‌ चन्द्र ग्रीष्मान्तके समय जलनिर्माणके निमित्त 
सूर्य अथवा द्युलोकके गर्भे स्थित रहनेवाले जलको प्रेरित करता है । बुद्धिमान्‌ विप्रगण सूर्यसे जलकी 
संगतिके समय मधुर वाणियोँसे इस सोमकौ उसी प्रकार स्तुति करते है, जैसे लोग मधुर वचनोंसे अपने 
शिशुको प्रसन्न करते हैँ ॥ ६ ॥ यह केसा आशर्यं है कि देवताओंके जीवनाधार, तेजसमूह तथा मित्र, वरुण 
ओर अग्निक नेत्रस्वरूप सूर्य उदयको प्रा हुए है ! स्थावर-जंगममय जगत्‌के आत्मास्वरूप इन सूर्यदेवने 
पृथिवी, द्युलोक ओर अन्तरिक्नको अपने तेजसे पूर्णतः व्याप्त कर रखा है ॥७॥ सब जीवोकि हितकारी, अन्तर्यामी 
सूर्यदेव हमारी सुन्दर आहुतियोके कारण प्रशंसायोग्य यज्ञशालां प्रकट हों । हे जरारहित देवताओो। 
आगमन-कालपर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते है, उसी प्रकार इस सारे जगत्‌को भी प्रासे तृप्त करं ॥ ८॥ 
हे अन्धकारके नाशक 2ेशर्ययुक्त सूर्यदेव ! आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते है, बह सब स्थान आपके 
ही वशमे हो जाता है ॥ ९॥ हे सूर्यदेव ! आप संसार-सागरमें नौकाके समान है, सबके दर्शनयोग्य हैँ तथा 
सबको तेज प्रदान करनेवाले है । प्रकाशित होनेवाले सारे संसारको आप ही प्रकाशित करते है अर्थात्‌ 
अग्नि, विद्युत्‌, नक्षत्र, चन्द्रमा, ग्रह, तारों आदिमे आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है ॥ १०॥ 


१० रुद्राष्टाध्यायी 


ूरख्ीस्यदेवत्वन्तत्म॑हित्वम्मद्धयाकन्तोर्वित त सञ्ख॑भार।। खदेद- 
युंकक्तहरित॑ःसधस्त्थादाद्रान्नीवासस्तनुतेसिमस्म्म।। ९१।। तन्नन्नस्यु 
वरस॑णस्याभिचकषसवयोरूपडकंणुेद्यरपसय।। शननतन्यद्वशदस्य॒ 
पाज॑ः कृष्णमुच्यद्धूरितः सम्भ॑रन्ति।।९२।। बण्णमृहो २।।ऽअसिसूख्व॑बड।- 
दित्त्यमहों२।।ऽअसि।। महस्तैसतोम॑हिमा्पनस्यतेद्धादेवमरह२।।ऽअसि।।९३।। 
बटुसूर्यं %श्रव॑सामहाँ२। ।ऽअ॑सिसृत्रादैवमहार। ।ऽअंसि।। म॒न्हादेवानाम- 
सुरख्खःपुरोहितोिभुज्ज्योतिरदाब्भ्यम्‌।।९४।। 


* चोथा अध्याय * तन क 


सूर्यका जो यह देवत्व है ओर यह जो एश्वर्य है वह विराट्‌ स्वरूप देहके मध्यमे सब ओरसे विस्तारित 
ग्रहमण्डलको अपनी आकर्षणशक्तिसे नियमित रखता है । जब ये अपनी हरित वर्णकी किरणोको आकाश- 
मण्डलम अपनी आत्मासे युक्त करते हैँ, तदनन्तर ही रात्रि अपने अन्धकाररूपी वस्त्रसे सबको आच्छादित 
कर देती है ॥ ११॥ सूर्य स्वर्गलोकके उत्संगे मित्रदेव ओर वरुणदेवका रूप धारण करते है तथा उससे 
मनुष्योको भलीरभाति देखते है अर्थात्‌ मित्रदेवके रूपमे पुण्यात्माओंको देखकर उनपर अनुग्रह करते है ओर 
वरुणरूपमं दुष्टजनोंको देखकर उनका निग्रह करते हैँ । इन सूर्यका अन्य स्वरूप अनन्त अर्थात्‌ देश-कालके 
परिच्छेदसे रहित, मायोपाधिका नाशक ब्रह्म ही है । इनके साकाररूपको इद्ियोकी वृत्तियों अथवा किरणें 
धारण करती हं अर्थात्‌ सूर्यं ही सगुण ओर निर्गुण ब्रह्य है ॥ १२॥ हे जगतके प्रक सत्यस्वरूप सूर्यदेव | आप 
ही सर्वश्रेष्ठ हं ।हे आदित्य ! आप ही महान्‌ है; स्तोतागण आपकी महान्‌ ओर अविन श्वर महिमाका गान करते 
ह । हे दीप्यमान सत्यस्वरूप ! आप महान्‌ है ॥ १३॥ हे सत्यस्वरूप सूर्य! आप धन (अथवा यश) -से महान्‌ 
ह । हे सत्स्वरूप देव ! आप महान्‌ हँ । आप अपनी महिमाके कारण देवताओंके मध्य असुरविनाशक (अथवा 
समस्त प्राणि्योका कल्याण करनेवाले) हैँ । आप सभी कार्योमिं अर्घ्यदानादिके रूपमे प्रथम पूज्य हैँ । आपकी 
ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुल्लंघनीय है ॥ १४॥ 


श्र ____ व्य * रुद्राष्टाध्यायी * 


श्राय॑न्तऽइवसूर््यविष्श्वेदिन्र॑स्य भक्षत।। वसूनिजातेजन॑मान्‌ऽभओजसा- 
प्परतिंभागन्नदीधिम।।९५।। अद्यादैवाऽउदितासूस्सस्यनिर$हसः पिपृता- 
निर॑वद्यात्‌।। तन्नौमिन्नोवरुणोमामहन्तामदिंतिः सिन्धुःपृथिवीऽउत- 
द्यौः ।।९६।। आकृष्ष्णेनरजंर वैशय॑न् । हिरण्ण्ययेन- 


मि ह । शि 


सवितारथेनादेवोखांतिभुव॑नानि पश्यन्‌।।१७।। 


॥ उति सुद्रपाठे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


* चौथा अध्याय * न 4) 


सूर्यको उपासना करनेवाले इन्द्र आदिकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले धन- धान्य, शर्य आदि भोगोको 
स्वतः प्रात कर लेते हँ, अतः हमको चाहिये कि प्रकाशकी किरणोकि साथ जब सूर्यभगवान्‌ उदित होते 
हे, तब हम उनके निमित्त यज्ञम देवभाग अर्पित करं ॥ १५॥ हे सूर्यरश्मरूप देवताओं! अब आज सूर्यका 
उदय होनेपर आपलोग हमें पाप ओर अपयशसे मुक्त करं । मित्र, वरुण, अदिति समुद्र, पृथ्वी ओर 
स्वग--ये सब हमारे वचनको अंगीकार करं ॥ १६॥ सनको प्रेरणा प्रदान करनेवाले सूर्यदेव सुवर्णमय 
रथम आरूढ होकर कृष्णवर्णं रात्रि लक्षणवाले अन्तरिक्षमारगमिं पुनरावर्तन-क्रमसे भ्रमण करते हुए 
देवता-मनुष्यादिको अपने-अपने व्यापारोमे व्यवस्थित करते हुए तथा सम्पूरणं भुवनोंको देखते हुए 
विचरण करते हैँ ॥ १७॥ | 

॥ उस प्रकार सत्रफाठ ( सव्राष्टाध्यायी )-का चौथा अध्याय पर्ण हुआ ॥ ४॥ 


पद्छमोऽध्यायः 

हरिं ॐ नम॑स्तेरुद्रमन्यव॑ऽउतोतऽद्ष॑वेनम॑ः।। बाहव्भ्यामुत- 
तेनम॑ः।।९।। सातेरुद्रशिवा तनूरघोराऽपांपकाशिनी।। तयानस्त॒च्वा- 
शन्त॑मयागिरिशन्ताभिचांकशीहि।।२।। सामिषुद्धिरिशन्तहस्तैविभर््य- 
स्तैवे।। शिवाद्धिरि्नताङ्करुमा हि सी पुरुषञ्जगत्‌।।३।। शिवेनवच॑सा- 
त्वागिरिशाच्छ।बदामसि।। सथान सर्व॑मिज्जग॑दय॒क्षमसुमनाऽ- 
अस॑त्‌। ।४।। 


पोचवां अध्याय 

दुःख दूर करनेवाले (अथवा ज्ञान प्रदान करनेवाले) हे रुद्र! आपके क्रोधके लिये नमस्कार है, 
आपके बाणोके लिये नमस्कार है ओर आपकी दोनों भुजाओंके लिये नमस्कार है ॥ १॥ कैलासपर 
रहकर संसारका कल्याण करनेवाले (अथवा वाणीमें स्थित होकर लोगोँको सुख देनेवाले या मेघमें स्थित 
होकर वृष्टिके द्वारा लोगोको सुख देनेवाले) हे रुद्र! आपका जो मङ्गलदायक, सौम्य, केवल 
पुण्यप्रकाशक शरीर है, उस अनन्त सुखकारक शरीरस हमारी ओर देखिये अर्थात्‌ हमारी रक्षा 
कोजिये ॥ २॥ कैलासपर रहकर संसारका कल्याण करनेवाले तथा मेघोमें स्थित होकर वृष्टिके द्वारा 
जगत्‌क रक्षा करनैवाले हे सर्वज्ञ रुद्र! शत्रुओंका नाश करनैके लिये जिस बाणको आप अपने हाथमे 
धारण करते हैँ वह कल्याणकारक हो ओर आप मेरे पुत्र-पौत्र तथा गो, अश्च आदिका नाश मत 
कीजिये ॥ २॥ हे कैलासपर शयन करनेवाले! आपको प्राप्त करनेके लिये हम मङ्गलमय वचनसे आपकी 


स्तुति करते हैँ । हमारे समस्त पुत्र-पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी नीरोग तथा निर्मल मनवाले हों, वैसा 
आप करे ॥ ४॥ 


---{1ग- च्च्य 


द्वयवोचदधिववक्तापप्र॑थमोदेव्योभिषक्‌।। अरीरेश्चसवीज्म्भयन्त- 
वीश्श्चसातुधाच्योऽधराचीः परासुव ।।५। । असोखस्ताम्प्रोऽअ॑रुणऽउतवन्ध्रः 
सुमङ्गल> ।। वेचैन$रुद्राऽमभितोदिशुभरश्रताः संहस्रशोऽवैषापणेडऽ- 
ईमहे।।६।। असोयोऽव॒सरपतिनीलंगरीवोविलोहितः।। उौनज्ञपाऽअदृभभ्र- | 
न्नदभ्रच्ुदहार्युःसदषटोगडयाति नः।।७।। नमौऽस्तुनीलंगप्रीवायसहस्ाक्षा- 
य॑मीदुष॑।। अथोयेऽअ॑स्यसत्त्वानोऽहन्तेन्भ्योऽकरन्नम॑>।।८।। प्रमुञ्चधन्व॑न- 
स्त्वमुभयोरात्वन्योज्ज्याम्‌।। साशच्च॑तेहस्त्‌ऽदृष॑व पराताभ॑गवोप।।९।। 


* पोंचर्वोँ अध्याय * न 


अत्यधिक वन्दनशील, समस्त देवताओमें मुख्य, देवगणोके हितकारी तथा रोगोका नाश करनेवाले 
रद्र मुञ्ञसे सबसे अधिक बोले, जिससे मै सर्वश्रष्ठ हो जाऊँ। हे रुद्र! समस्त सर्प व्याघ्र आदि 
हिंसकंका नाश करते हुए आप अधोगमन करानेवाली राक्षसियोको हमसे दूर कर दे॥५॥ उदयके समय 
ताम्रवर्ण (अत्यन्त रक्त), अस्तकालमें अरुणवर्ण (रक्त), अन्य समयमे वश्रु (पिंगल) -वर्णं तथा शुभ 
मङ्गलोवाला जो यह सूर्यरूप है, वह रुद्र ही है । किरणरूपमें ये जो हजारों रुदर इन आदित्यके सभी 
ओर स्थित है, इनके क्रोधका हम अपनी भक्तिमय उपासनासे निवारण करते हैँ ॥६॥ जिन्हे अज्ञानी 
गोप तथा जल भरनेवाली दासियाँ भी प्रत्यक्ष देख सकती है विष धारण करनेसे जिनका कण्ठ 
नीलवर्णका हो गया है, तथापि विशेषतः रक्तवर्ण होकर जो सर्वदा उदय ओर अस्तको प्राप्त होकर गमन 
करते हैँ, वे रविमण्डल-स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे ॥७॥ नीलकण्ठ, सहस्रनेत्रवाले, इन्द्रस्वरूप ओर 
वृष्टि करनेवाले रुदरके लिये मेरा नमस्कार है । उस रुद्रके जो भृत्य है, उनके लिये भौ मै नमस्कार करता 
हू ॥८॥ हे भगवन्‌! आप धनुषकी दोनों कोरियोके मध्य स्थित प्रत्यञ्ाका त्याग कर दं ओर अपने 
हाथमे स्थित बाणोँको भी दूर फेक दे॥ ९॥ 


९०८ * सद्राष्टाध्यायी * 


व्विज्ज्यन्धनु> कपर्दिनोविशल्ल्योबार्णवा२।।ऽउत। । अनेंशन्नस्यसाऽ- 
इष॑वऽआभुरंस्यनिषङ्धधि।।१०।। सातेहेतिम्मी दुष्टुमहस्तबभूव॑तेधनुः ।। 
तयास्म्माच्निष्श्वतस्त्वम॑यक्षष्मयापररिंभुज।।९९।। परितेध्व॑नोहेतिर- 
स्म्मा्रणक्तुविष्श्वत॑ः।। अथोवऽडषुधिस्तवारेऽअस्प्मन्निधंहितम्‌।।९२।। 
अवतत््यधनुष्ट्वषासहस्राक्षशतेषुधे। । निशीस्यशल्ल्यानाम्मुखांशिवोनः 
सुमनाभव।।९३।। नम॑स्त॒ऽआयुंधायानांततायधूष्ूणवे  । उभाव्भ्यामुततेनमो- 


बाहृल्भ्यान्तवधल्व॑ने। । ९४।। 


* पाँचवां अध्याय * ९१०९ 
जटाजूट धारण करनेवाले रुद्रका धनुष प्रत्यञ्चारहित रहे, तूणीरमें स्थित बाणोके 
नोंकदार अग्रभाग नष्ट हो जायं, इन रुद्रके जो बाणै वे भी नष्ट हो जार्यं तथा इनके 
खड्ग रखनेका कोश भी खड्गरहित हो जाय अर्थात्‌ वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा शस्त्ररहित 
हो जाये ॥ १०॥ अत्यधिक वृष्टि करनेवाले हे रुद्र! आपके हाथमे जो धनुषरूप आयुध हे, 
उस सुदृढ तथा अनुपद्रवकारी धनुषसे हमारी सब ओरसे रक्षा कोजिये॥ ११॥ हे रुद्र। 
आपका धनुषरूप आयुध सब ओरसे हमारा त्याग करे अर्थात्‌ हमें न मरे ओर आपका 
जो बाणोसे भरा तरकश है, उसे हमसे दूर रखिये॥१२॥ सौ तूणीर ओर सहस्र नेत्र 
धारण करनेवाले हे रुद्र धनुषकी प्रत्यञ्चा दूर करके ओर बाणोके अग्र भागोंको तोडकर 
आप हमारे प्रति शान्त ओर शुद्ध मनवाले हो जायँ॥ १३॥ हे रुद्र! शत्रओंको मारनेमें 
प्रगल्भ ओर धनुषपर न चाये गये आपके बाणके लिये हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों 
बाहुओं ओर धनुषके लिये भी हमारा प्रणाम है॥ १४॥ 


~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 7 क त 


मानोम॒हान्त॑मुतमानोऽअर्न्धकम्मानऽउक्ष॑न्तमुतमान॑ऽउश्चितम्‌। । मानौवधी ` 
पितरम्मोत॑मातरम्मान॑; प्प्ियास्तन्र्वोरुद्ररीरिष€।।९५।। मान॑स्तो- 
केतनयेमान्‌ऽआयुंषिमानोगोषुमानोऽअश््वैषुरीरिषः।। मानोवीरान्द्रभा- 
मिनोधीरहविष्॑न्तं सदुमित्तवाहवामहे। ।९६।। नमोहिरण्ण्यवाहवेसेनाच्ये- 
दृशाञ्चपतयनमोनमावृक्षेब्भ्योहरिकेशेब्भ्यः पशुनाम्प॑तयेनमो नम॑ःश- 
ष्पिञ्जराय॒त्त्विीमतेपथीनाम्पत॑येनमो नमोहरिकेशायोपवीतिनुष्टानाम्पत॑ये- 
| नमोनमो बल्भ्लुशाय॑। । ९७।। 


* पोंच्वां अध्याय * व  __ ____ १९९ १९१ 


हे रुद्र! हमारे गुरु, पितृव्य आदि वृद्धजनोंको मत मारिये, हमारे बालककी हिंसा मत कीजिये 

हमारे तरुणको मत मारिये, हमारे गर्भस्थ शिशुका नाश मत कीजिये, हमारे माता-पिताको मत 

मारिये तथा हमारे प्रिय पुत्र-पौत्र आदिकी हिंसा मत कीजिये १५॥ हे रुद्र। हमारे पुत्र-पौत्र 

आदिका विनाश मत कीजिये, हमारी आयुको नष्ट मत कौजिये, हमारी गौओंको मत मारिये, हमारे 

घोड़ीका नाश मत कीजिये, हमारे क्रोधयुक्त वीरोकी हिंसा मत कीजिये | हविसे युक्त होकर हम 

सच सदा आपका आवाहन करते हं ॥ १६॥ भुजाओमें सुवर्णं धारण करनेवाले सेनानायक रुद्रके 

लिये नमस्कार है, दिशाओंकि रक्षक रुद्रके लिये नमस्कार है पूर्णरूप हरे केशोवाले वृक्षरूप स्द्रोके 

लिये नमस्कार है, जीवोंका पालन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, कान्तिमान्‌ बालतृणके समान 

पीत वर्णवाले रुदरके लिये नमस्कार है, मागकि पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, नीलवर्ण-केशसे 

युक्त तथा मङ्गलके लिये यज्ञोपवीत धारण करनेवाले रुदरके लिये नमस्कार है, गुणोंसे परिपूर्णं 
मनुष्योके स्वामी रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ १७॥ 


११२ * सद्राष्टाध्यायी * 


नमोंनव्भ्लुशाय॑ब्याधिनेऽन्नानाम्पत॑येनमोनमा भुवस्यंहेत्त्यैजगं- 
स्यत॑येनमोनमारद्रायांततायिनेक्षे्राणाम्पत॑येनमोनम॑ः सूतायाहन्त्यै 
वरनानाम्पत॑येनमोनमोरोहिताय।।९८।। नमोरोहितायस्त्थपत॑येबृक्षाणा- 
पत॑येनमोनमोँभुवन्तयैारिवस्कृतायौष॑धीनाम्पत॑येनमोनमांम॒न्तरिणं- 
व्राणिजायकक्षांणाम्पत॑येनमोनम॑ऽडच्चेरग्घो षायाक्क्रन्दय॑तेपत्तीना- 


प्पत॑येनमोनम॑> कृत्स्नाय॒तयां।।१९।। 


* पोंचवां अध्याय * ९९३ 
कपिल (वर्णवाले अथवा वृषभपर आरूढ होनेवाले) तथा शत्रुओंको बेधनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार है, अत्नोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, संसारके आयुधरूप (अथवा जगच्निवर्तक) 
रुद्रके लिये नमस्कार है, जगत्‌का पालन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, उद्यत आयुधवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, देहोका पालन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, न मारनेवाले सारथिरूप 
रुद्रके लिये नमस्कार है तथा वनोके रक्षक रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ १८ ॥ लोहितवर्णवाले तथा 
गृह आदिके निर्माता विश्वकर्मारूप रुद्रके लिये नमस्कार है, वृक्षोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार 
है, भुवनका विस्तार करनेवाले तथा समृद्धिकारक रुद्रके लिये नमस्कार है, ओषधि्योके रक्षक 
रुद्रके लिये नमस्कार है, आलोचनकुशल व्यापारकर्तारूप रुद्रके लिये नमस्कार है, वनके लता- 
वृक्ष आदिके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, युद्धे उग्र शब्द करनेवाले तथा शत्रुओंको 
रुलानेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, [हाथी, घोडा, रथ, पैदल आदि] सेनाओंके पालक रुद्रके 
लिये नमस्कार है ॥ १९॥ 


* रुद्राष्टाध्यायी # 


नम~कृत्स्नाय॒तयाधाव॑तेसतत्वनाम्पत॑येनमोनमः सह॑मानायनिच्या- 
धिन॑ऽआच्याधिनीनाम्पत॑येनमोनमोंनिषद्धिणंककुभाय॑स्तेनानाम्पत॑ये- 
मोनमोनिचेरवेपरिचरायारंण्ण्यानाम्पतंयेनमोनमोह |।२०।। 
नमोवञ्च॑तेपरिवञ्च॑ते स्तायूनाम्पत॑येनमोनमों निषङ्गिण॑ऽइषुधिमतेत- 
स्क्कराणाम्पत॑येनमोनम॑>सृकायिब्भ्योजिघांसदभ्योमुष्ष्णताम्प- 
त॑येनमोनमोऽसिमदभ्योनक्त॒ञ्र॑दभ्योिकृन्तानाम्पत॑येनम॑>।। २९।। 


* पंचव अध्याय * ९९१५ 
कर्णपर्यन्त प्रत्यञ्चा खचकर युद्धमें शीघ्रतापूर्वक दौडनेवाले (अथवा सम्पूर्ण लाभकी प्रापि करानेवाले) 
रुद्रके लिये नमस्कार है, शरणागत प्राणि्योके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, शत्रुओंका तिरस्कार 
करनेवाले तथा शत्रुओंको बेधनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सब प्रकारसे प्रहार करनेवाली शूर सेनाओके 
रक्षक रद्रके लिये नमस्कार है, खड्ग चलानेवाले महान्‌ रुद्रके लिये नमस्कार है, गुप्त चोरोके रक्षक रुद्रके 
लिये नमस्कार है, अपहारकी बुद्धिसे निरन्तर गतिशील तथा हरणकी इच्छासे आपण (बाजार) - वाटिका 
आदिमे विचरण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है तथा वनोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ २०॥ 
वञ्चना करनेवाले तथा अपने स्वामीको विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगनेवाले सुद्ररूपके लिये 
नमस्कार है, गुप धन चुरानेवालोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, बाण तथा तूणीर धारण करनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, प्रकटरूपमें चोरी करनेवालोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, वच्र धारण करनेवाले 
तथा शत्रुओंको मारनेको इच्छावाले रुद्रके लिये नमस्कार है, खेतोमें धान्य आदि चुरानेवालोके रक्षक रुद्रके 
लिये नमस्कार है, प्राणियोँपर घात करनेके लिये खड्ग धारण कर रात्रिम विचरण करनेवाले रुद्रौके लिये 
नमस्कार है तथा दूसरोको काटकर उनका धन हरण करनेवालोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ २१॥ 


९९६ 


न (ष्य भ 


नम॑ऽउष्ष्णीषिष यकुलुञ्चानाम्प ऽइषुमद्भ्योंध- | 


न्वायिनल्भ्य॑श््चवोनमोनमं ऽआतन्वानेन्भ्य॑ःपरतिदधानन्भ्यश्छ्चवोनमो- 


नमऽआायच्छुद्भ्योस्य॑द्भ्यश्चवोनमोनमोिसुजद्भ्य॑ः ।।२२।। नमोंवि- 
सृजद्भ्योविद्धय॑द्भ्यश्श्चवोनमोनमं>स्वृपद्भ्योजागगरदभ्यश्श्चवो - 
नमोनमष्शयानेन्भ्युऽआसीनेब्भ्यश्श्चवोनमोनमस्तषदभ्योधाव॑द्‌ 
भ्यश्श्चवोनमोनर्मःसभाव्भ्य॑ः। । २३।। 


* पांचवां अध्याय *# ------------"णच्वांअष्याय, __ १९७ 
सिरपर पगड़ी धारण करके पर्वतादि दुर्गम स्थानोमे विचरनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार हे, 
छलपूर्वक दूसरोके क्षेत्र, गृह आदिका हरण करनेवालोके पालक रुद्ररूपके लिये नमस्कार है. 
लोगोको भयभीत करनेके लिये बाण धारण करनेवाले रुके लिये नमस्कार है, धनुष धारण 
करनेवाले आप सु्रौके लिये नमस्कार है, धनुषपर प्रत्यञ्च चद़ानेवाले सुद्रौके लिये नमस्कार है, 
धनुषपर बाणका संधान करनेवाले आप स्द्रोके लिये नमस्कार है, धनुषको भलीभांति खीचनेवाले 
रुद्रोके लिये नमस्कार है, बाणोंको सम्यक्‌ छोडनेवाले आप रुद्रौके लिये नमस्कार है॥ २२॥ 
पापियोके दमनके लिये बाण चलानेवाले रुद्रोके लिये नमस्कार है, शत्रुओंको बेधनेवाले आप 
रुद्रोके लिये नमस्कार है, स्वप्नावस्थाका अनुभवे करनेवाले रुद्रौके लिये नमस्कार है, जाग्रत्‌ 
अवस्थावाले आप रद्रोके लिये नमस्कार है, सुषुप्ति अवस्थावाले रुद्रौके लिये नमस्कार है, बैठे 
हए आप रुद्रोके लिये नमस्कार है, स्थित रहनेवाले रुद्रौके लिये नमस्कार हे, वेगवान्‌ गतिवाले 
आप रुद्रीके लिये नमस्कार है॥ २३॥ 


९११८ * रुद्राष्ठाध्यायी * 
नम॑-सभाव्भ्यनसभाप॑तिन्भ्यश्श्चवोनमोनमोऽष्श्वेल्भ्यो ऽश्वं - 
पतिन्भ्यश्श्यवबोनमोनमंऽआव्याधिनीं ब्भ्योविविदध्य॑न्तील्भ्यश्र्च- 
वोनमोनमऽउग॑णान्भ्यस्तृ$ हतीन्भ्य॑श्श्चवोनमोनमों गणेन्भ्य॑> ।।२४।। 
नमोगणेन्भ्यांगणप॑तिब्भ्यश््चवो नमोनमोव्तरातेन्भ्योव्त्रात॑पतिन्भ्यश्छ्चवो- 
गोनमोगत्स॑न्भ्योगृत्सपतिन्भ्यश्श्चवोनमोनमोविरूपेल्भ्योविश्श्वरूपे- 
ल्भ्यश्श्यवोनमोनमः सेनांब्भ्यः।।२५।। नम सेनान्भ्यः सेनानिन्भ्य॑- 
श््चवोनमोनमोरथिष्भ्यो ऽअरथेब्भ्य॑श्श्चवोनमोनम॑ः क्षत्तव्भ्य॑ःसङ्गीत्‌- 
नभ्य॑श्श्चवोनमोनमों महद्भ्यो ऽअन्भ॑केल्भ्य॑रुश्चवोनम॑ः।। २६।। 


* पंचव अध्याय * ११९ 
सभारूप रुद्रौके लिये नमस्कार है, सभापतिरूप आप रुद्रौके लिये नमस्कार है, अश्वरूप रुद्रोके 
लिये नमस्कार है, अश्वपतिरूप आप रद्रोके लिये नमस्कार है, सब प्रकारसे बेधन करनेवाले देवसेनारूप 
रुद्रोके लिये नमस्कार है, विशेषरूपसे बेधन करनेवाले देवसेनारूप आप सुद्रौके लिये नमस्कार है, 
उत्कृष्ट भृत्यसमूहोवाली ब्राह्मी आदि मातास्वरूप रुद्रौके लिये नमस्कार है ओर मारनेमे समर्थ दुर्गा 
आदि मातास्वरूप आप रुद्रोके लिये नमस्कार है ॥ २४॥ देवानुचर भूतगणरूप रद्रौके लिये नमस्कार 
हे, भूतगणोके अधिपतिरूप आप रुद्रौके लिये नमस्कार है, भित्न-भिन्न जातिसमूहरूप रुद्रोके लिये 
नमस्कार है, विभिन्न जातिसमूहोके अधिपतिरूप आप रुद्रोके लिये नमस्कार है, मेधावी ब्रह्मजिज्ञासुरूप 
रुद्रोके लिये नमस्कार है, मेधावी ब्रह्मजिज्ञासुओंके अधिपतिरूप आप रुद्रोके लिये नमस्कार दै, 
निकृष्ट रूपवाले रुद्रोके लिये नमस्कार है, नानाविध रूपोवाले विश्वरूप आप रुद्रौके लिये नमस्कार 
है ॥ २५॥ सेनारूप सुद्रोके लिये नमस्कार है, सेनापतिरूप आप रुद्रौके लिये नमस्कार है, रथीरूप 
रुद्रोके लिये नमस्कार है, रथविहीन आप सुद्रौके लिये नमस्कार है, रथोके अधिष्ठातारूप रुद्रौके 
लिये नमस्कार है, सारथिरूप आप रुद्रौके लिये नमस्कार है, जाति तथा विद्या आदिसे उत्कृष्ट 
प्राणिरूप रुद्रौके लिये नमस्कार है, प्रमाण आदिसे अल्परूप रुद्रोके लिये नमस्कार रै ॥ २६॥ 


1 श्ण 
मयो 


नमस्तर्चन्भ्योरथकारेव्भ्य॑श्छ्चवोनमोनमःं कु्लालेढभ्यः कम्पारेल्भ्य- 
शश्चवोनमोनमोनिषादेन्भ्यं पुञञिष्ट्भ्यश्श्चवोनमोनम॑ःश्ष्वनिढ्भ्यौ- 
पृगयुबभ्यश्श्चवोनमोनमः शष्वन्भ्य; ।।२७।। नमं शटवन्भ्यः श्श्वप॑ति- 
ल्भ्यश्ज्चवो नमोनमोभवाय॑चरद्राय॑ चनम॑ःशर्वाय॑ चपशुपत॑येचनमो - 
नीर्लगगरीवायचशितिकण्ठायचनम॑कपर्टिन।।२८।। नम॑भ्कपर्दिनचच्युष्त- 
केशायच नम॑ः हस्ाक्ार्यचशतधन््वनेचनमोगिरिश॒याय॑चशिपिविष्ाय 
चनमा मीदुष्टुमायचेषुंमते च नमां हृस्वाय॑।।२९।। 


^ पांचवां अध्याय” र २९१ 


शिल्पकाररूप रुद्रौके लिये नमस्कार है, रथनिर्मातारूप आप रुद्रौकि लिये नमस्कार है कुम्भकाररूप 
रदरोके लिये नमस्कार है, लौहकाररूप आप रद्रौके लिये नमस्कार है, वन-पर्वतादिमे विचरनेवाले निषादरूप 
रद्रोके लिये नमस्कार है, पक्षि्योको मारनेवाले पुल्कसादिरूप आप रु्रोके लिये नमस्कार है. श्वानोके गले 
बंधी रस्सी धारण करनेवाले रुद्ररूपोके लिये नमस्कार है ओर मृगोको कामना करनेवाले व्याधरूप आप 
रुद्रौके लिये नमस्कार है ॥ २७॥ शानरूप रुदरौके लिये नमस्कार है, श्रानोके स्वामीरूप आप रु्रोके लिये 
नमस्कार है, प्राणि्योके उत्पत्तिकर्ता रुद्रके लिये नमस्कार है, दुःखोके विनाशक रुरक लिये नमस्कार है 
पापका नाश करनेवाले सद्रके लिये नमस्कार है, पशुभकि रक्षक ररक लिये नमस्कार है हलाहलपानके फलस्वरूप 
नीलवर्णके कण्ठवाले रद्रके लिये नमस्कार है ओर शेत कण्ठवाले रद्रके लिये नमस्कार है ॥ २८॥ जटाजूट 
धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार दै, मुण्डित केशवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, हजारो नेत्रवाले इन्द्ररूप 
रुद्रके लिये नमस्कार है, सैकड़ों धनुष धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, केलास पर्वतपर शयन 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सभी प्राणियोके अन्तर्यामी विष्णुरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, अत्यधिक 
सेचन करनेवाले मेघरूप रद्रके लिये नमस्कार है ओर बाण धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार हे ॥ २९॥ 


९१२२ `~ _ _______ ___ 


मोहुस्वाय॑चवाम॒नाय॑चनमोबृहतेचवर्षयसेचनमोबदब्ायैचसः | 
चनमोऽस्यायचप्प्रथमाय॑चनम॑ऽआशवे।। ३०।। नम॑ऽआशवेचाजिराय॑चनमः 
शीगयांयचुशीब्भ्यंयचुनमुऽऊम्म्यीयचावस्वन्यायच॒नम नादेयाय 
च॒दट्वोप्प्यांयच ।।३९।। नमोजज्यष्डाय॑चकनिष्टाय॑चनमः पूर्वजाय - 
एजायच॒नम मद्ध्य॒मायचापगुल्भायंच॒नमोजघ॒न्यायचबुध्यायच॒नम्‌ह 
सोल्भ्याय।।३२।। 


* पोचवां अध्याय 49 
अल्प देहवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, संकुचित अब्गवाले वामनरूप रुद्रके लिये नमस्कार ठै. 
बृहत्काय रुद्रके लिये नमस्कार है, अत्यन्त वृद्धावस्थावाले रुद्रक लिये नमस्कार है, अधिक आयुवाले 
रद्रके लिये नमस्कार है, विद्याविनयादिगुणसे सम्पत्न विद्रानोके साथीरूप रुद्रके लिये नमस्कार हे, जगत्‌के 
आदिभूत रुद्रके लिये नमस्कार है ओर सर्वत्र मुख्यस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३०॥ जगद्व्यापी 
रुद्रके लिये नमस्कार है, गतिशील रुद्रके लिये नमस्कार है, वेगवाली वस्तुओमें विद्यमान रुद्रके लिये 
नमस्कार है, जलप्रवाहमें विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्रके लिये नमस्कार है, जलतरंगयें व्याप्त रुद्रके लिये 
नमस्कार हे, स्थिर जलरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, नदियोमे व्याप रुद्रके लिये नमस्कार है ओर हीपोमे 
व्यात रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३१ ॥ अति प्रशस्य ज्येष्ठरूप रुदरके लिये नमस्कार है, अत्यन्त युवा (अथवा 
कनिष्ठ) -रूप रुद्रके लिये नमस्कार है, जगत्के आदिमे हिरण्यगर्भरूपसे प्रदुभूत हुए रुद्रके लिये नमस्कार 
है, प्रलयके समय कालाग्निके सदृश रूप धारण करनेवाले रुदरके लिये नमस्कार हे, सृष्टि ओर प्रलयके 
मध्यमं देव-नर-तिर्यगादिरूपसे उत्पतन होनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है अव्युत्यन्नेन््िय रुद्रके लिये 
नमस्कार है अथवा विनीत रुद्रके लिये नमस्कार है, (गाय आदिक) जघनप्रदेशसे उत्पन्न होनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है ओर वृक्षादिकोके मूलमे निवास करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३२॥ 


१२४ * सद्राष्टाध्यायी # 

नमुः सोन्भ्यायचप्प्रतिसुस्वायचनमोघाम्म्यांयचक्ेप्प्यांयचनमः श््लो- 
क्क्य।यचावसाल्यायचनमऽर्बस्खायचखल्ल्यांयचनमोवन््यांय।। ३२।। 
नमोल््यायचुकक्षयांयचुनमंः%्रवाय॑चप्प्रतिश्रवाय॑चनम॑ऽआशु- 
षणायचाशुर॑थायचनमरशरयचावभेदिनैचनमोविल्म्मने ।।२४।। नमो- 
विह्स्मिन॑चकव॒चिनंचुनमोु्भ्मिण चवरूथिनैच॒नम॑ः$श्रुताय॑चश्चुत- 
सेना्य॑चनमों दन्दुब्भ्यायचाहनन््यायचुनमाधृष्ष्णवें । । २५।। 


* पोंचवां अध्याय * ९२५ 


गन्धर्वनगरे होनेवाले (अथवा पुण्य ओर पापोँसे युक्त मनुष्यलोकमें उत्पन्न होनेवाले) रुद्रके लिये 
नमस्कार है, प्रत्यभिचारमें रहनेवाले (अथवा विवाहके समय हस्तसूत्रे उत्पन्न होनेवाले) रुद्रके लिये नमस्कार 
है, पापियोंको नरककी वेदना देनेवाले यमके अन्तर्यामी रुद्रके लिये नमस्कार है, कुशलकर्ममिं रहनेवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, वेदके मन्त्र (अथवा यश) -द्वारा उत्पन्न हुए रुद्रके लिये नमस्कार है, वेदान्तके 
तात्पर्यविषयीभूत रुद्रके लिये नमस्कार है, सर्वं सस्यसम्पन्न पृ्वीसे उत्पन्न होनेवाले धान्यरूप रुद्रके लिये 
नमस्कार है, धान्यविवेचन-देश (खलिहान) -मेँ उत्पन्न हुए सद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३३॥ वनोमे वृक्ष- 
लतादिरूप रुद्र॒ अथवा वरुणस्वरूप सुद्रोके लिये नमस्कार है, शुष्क तृण अथवा गुल्मोमें रहनेवाले रद्रके 
लिये नमस्कार है; प्रतिध्वनिस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, शीघ्रगामी सेनावाले रुद्रके लिये नमस्कार है, 
शीघ्रगामी रथवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, युद्धमे शूरता प्रदर्शित करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है तथा 
शत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ २४॥ शिरस्त्राण धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार 
हे, कपास-निर्मित देहरक्षक (अंगरखा) धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, लोहेका बख्तर धारण 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, गुंबदयुक्त रथवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, संसारमे प्रसिद्ध रुद्रके लिये 
नमस्कार है, प्रसिद्ध सेनावाले रुद्रके लिये नमस्कार है, दुन्दुभी (भरी) -में विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार 
हे, भेरी आदि वाद्योको बजानेमें प्रयुक्त होनेवाले दण्ड आदिमे विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार हे ॥ ३५॥ 


१२६ > रुद्राष्टाध्यायी # 


धृष्णवेचग्प्मृशाय॑चनमोनिषङ्खिणेचेषुधिमतैचनम॑स्तीशषणेष॑वेचायु- 
धिन चन्मः स्वायुधाय॑चसुधल््व॑नेच।।३६।। नमटस्ुत्यांयचपत्थ्यांयच 
नम॒ काट्यायचनीप्प्यांयचनम कुल्ल्यायचसरस्यायचनमोंना- 
दुयाय॑चैशन्ताय॑चनम्‌ः कूष्यांय।।२७।। नमः कूष्प्यायचावद्यायचन- 
गोबीद्द्रयायचात॒प्प्यायचनमोमेग्घ्यायचविदद्युत्यायचनमोवष्ष्यौय- 


चावष्ष्याय॑चनमोवा्याय।।३८।। 


* पोंचवां अध्याय *# १२७ 


प्रगल्भ स्वभाववाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सत्‌-असत्‌का विवेकपूर्वक विचार करनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार है, खड्ग धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, तूणीर (तरकश) धारण करनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार है, तीक्ष्ण बाणोंवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, नानाविध आयुधोंको धारण करनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार है, उत्तम त्रिशूलरूप आयुध धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ओर श्रष्ट पिनाक धनुष धारण 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ २३६ ॥ कषुद्रमागमिं विद्यमान रहनेवाले द्रके लिये नमस्कार है, रथ-गज-अश्च 
आदिके योग्य विस्तृत मागें विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, दुर्गम मागमिं स्थित रहनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, जहां श्ञरनोका जल गिरता है, उस भूप्रदेशमें उत्पन्न हुए अथवा पर्वतोके अधोभागमें विद्यमान 
रुद्रके लिये नमस्कार है, नहरके मार्गमे स्थित अथवा शरीरम अन्तर्यामी रूपसे विराजमान रुद्रके लिये नमस्कार 
है, सरोवरमे उत्पन्न होनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सरितादिकोमे विद्यमान जलरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, 
अल्प सरोवरमं रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३७॥ कूपोमें विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है, गर्तं 
स्थानोमें रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, शरद्‌-ऋतुके बादलों अथवा चन्द्र-नक्षत्रादि-मण्डलमें विद्यमान 
विशुद्ध स्वभाववाले रुद्रके लिये नमस्कार है, आतप (धूप) -में उत्पन्न होनैवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, मेघोमे 
विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है, विद्युते होनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, वृष्टिमे विद्यमान रुद्रके लिये 
नमस्कार है तथा अवर्षणमें स्थित रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३८॥ 


१२८ * सद्राष्टाध्यायी # 


मोवात्त्यंयचरेष्म्यांयचनमोंवास्तव्यायचवरास्तुपाय॑चनमः सोमाय- ` 


चरुद्रायचनम॑स्त्म्प्रायचारुणायचनम॑ःशृङ्गवे।।२९।। नम॑ःशङ्खवैचपशु- 
पत॑येचनम॑ऽइग्ग्राय॑चभीमाय॑चनमोऽग्गरवधाय॑चटूरेवधाय॑चनमोंहन्त्र- 
वहनीयसचनमावृक्षन्भ्योहरिकशेव्भ्योनमस्तारायं ।।४०।। नम॑ः शम्भ- 
वायचमयोभुवा्यचनम॑> शङ्कराय॑चमयस्कराय॑चुनम॑ःशिवाय॑चशिव॑त- 


सयच।।४९।। 


* पोंचवां अध्याय * १२९ 

वायुम रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, प्रलयकालमें विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, गृह- 
भूमिमें विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है अथवा सर्वशरीरवासी रुद्रके लिये नमस्कार है, गृहभूमिके रक्षकरूप 
रुद्रके लिये नमस्कार है, चन्द्रमामें स्थित अथवा ब्रह्मविद्या महाशक्ति उमासहित विराजमान सदाशिव रुद्रके 
लिये नमस्कार है, सर्वविध अनिष्टके विनाशक रुद्रके लिये नमस्कार है, उदित होनेवाले सूर्ये रूपमे ताप्रवर्णके 
रुद्रके लिये नमस्कार है ओर उदयके पश्चात्‌ अरुण (कुछ-कुछ रक्त) वर्णवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३९॥ 
भक्तोंको सुखकी प्राति करानेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, जीवोंके अधिपतिस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, 
संहार-कालमें प्रचण्ड स्वरूपवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, अपने भयानकरूपसे शत्रुओंको भयभीत करनेवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, सामने खड होकर वध करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, दूर स्थित रहकर संहार 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, हनन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, प्रलयकालमें सर्वहन्तारूप रुद्रके लिये 
नमस्कार है, हरितवर्णके पत्ररूप केशोँवाले कल्पतरुस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है ओर ज्ञानोपदेशके द्वारा 
अधिकारी जनोको तारनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ४० ॥ सुखके उत्पत्तिस्थानरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, भोग 
तथा मोक्षका सुख प्रदान करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, लौकिक सुख देनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, वेदान्त- 
शास्त्रम होनेवाले ब्रह्यात्मैक्य साक्षात्कारस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, कल्याणरूप निष्पाप रुद्रके लिये 
नमस्कार है ओर अपने भक्तोंको भी निष्पाप बनाकर कल्याणरूप कर देनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ४१॥ 


१३० * रुद्राष्टाध्यायी * 

नमई पा्वा यचावा्खाय॒चनमं; पप्रतरंणायचोत्तरंणायचनप- 
स्तीत्ध्यौयचकूल्ल्यायचनमः शष्प्यायच फेन्यायचनम॑>सिकतत्याय। ।४२।। 
नम॑-सिकतत्मायच्प्प्रवाहस्यायचनमंकि$शिलाय॑चक्षयणाय॑च- 
नम॑>-कपर्दिनैचपुलस्तयं चनम॑ऽइरिण्ण्यायचप्प्रपत्थ्यायचनमोव्र- 
ज्ज्याय।।४३।। नमोव्त्रज्ज्यायचगोष्ठ्यायचनमस्तल्प्यायचगेहस्सायचन- 
मों हट्ख्खायचनिवेष्प्यायच॒नमककाढ्यांयचगहरेष़्ाय॑चनमः<शु- 
ष्व्यांय। ।४४।। 


* पाँचवाँ अध्याय * | १३१ 

संसारसमुद्रके अपर तीरपर रहनेवाले अथवा संसारातीत जीवन्मुक्त विष्णुरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, संसारव्यापी 
रुद्रके लिये नमस्कार है, दुःख-पापादिसे प्रकृष्टरूपसे तारनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, उत्कृष्ट ब्रह्म- साक्षात्कार 
कराकर संसारसे तारनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, तीर्थस्थलोमें प्रतिष्ठित रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, गङ्खा 
आदि नदियोके तटपर विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, गङ्खा आदि नदियोके तटपर उत्पन्न रहनेवाले 
कुशाङ्कुरादि बालतृणरूप रुद्रके लिये नमस्कार है ओर जलके विकारस्वरूप फेनमें विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार है ॥ ४२॥ नदियोंकी बालुकाओमें होनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, नदी आदिके प्रवाहमें होनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार हे, क्षुद्र पाषाणोवाले प्रदेशके रूपमे विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है, स्थिर जलसे परिपूर्ण प्रदेशरूप 
रुद्रके लिये नमस्कार है, जमुकुटधारी रुद्रके लिये नमस्कार है, शुभाशुभ देखनेकी इच्छासे सदा सामने खडे 
रहनेवाले अथवा सर्वान्तर्यामीस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, ऊसरभूमिरूप रुद्रके लिये नमस्कार है ओर अनेक 
जनोसे संसेवित मागम होनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार हे ॥ ४३॥ गोसमूहमें विद्यमान अथवा व्रजमें गोपे श्वरके रूपमे 
रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, गोशालाओंमें रहनेवाले गोष्ठयरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, शय्यामें विद्यमान 
रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, गृहमें विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, हदयमें रहनेवाले जीवरूपी 
रुद्रके लिये नमस्कार है, जलके भवरमें रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, दुर्ग-अरण्य आदि स्थानें रहनेवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है ओर विषम गिरिगुहा आदि अथवा गम्भीर जलमेँ विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ४४॥ 


न | | | बः 


९३२ 


% "ष्वव _ _____ ॥ 
-----------चष्यवी* ____ 
नमुरशु्क्यायचहरित्सायच॒नम॑ः्पापएस॒ब्यायचरजस्यायचनमोलो- | 


प््यायचोलष््यायच॒नमुऽजव्यीं यच॒सूर््यी यच॒नम॑-पण्णायं | ।४५।। 
नम॑नप॒ण्णाय॑चपण्णशुदाय॑चनम॑ऽउद्गुरमांणायचाभिष्नतेचनम॑ऽआखि- 
दुतेच॑प्प्रखिद्तेचनम॑ऽइषुकृद्भ्योधनुष्कृद्भ्यः नमोनमो वहकिरि- 


हि 0 1 कि 


चि 


नप॑ऽआनिरहृतेब्भ्य॑; । ।४६।। 


र । चि 1 क । 
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कष्ठ आदि शुष्क पदार्थोमिं भी सत्तारूपसे विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार टे, आद्र काष्ट आदिमे सत्तारूपसे 
विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है, धूलि आदिमे विराजमान पंसव्यरूप सद्रके लिये नमस्कार है, रजोगुण अथवा 
परागमं विद्यमान रजस्यरूप रुद्रके लिये नमस्कार है सम्पूर्ण इद्धियोके व्यापारकी शान्ति होनेपर भी अथवा 
प्रलयमं भी साक्षी बनकर रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, बल्वजादि तृणविशेषोमि होनेवाले उलप्यरूपी ररक 
लिये नमस्कार है, बडवानलमें विराजमान रुद्रके लिये नमस्कार है ओर प्रलयाग्निमे विद्यमान रुद्रके लिये 
नमस्कार हे ॥ ४५॥ वृक्षोके पत्ररूप रुद्रके लिये नमस्कार है वृक्ष-पणोकि स्वतः शीर्णं होनेके काल-वसन्त- 
ऋतुरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, पुरुषार्थपरायण रहनेवाले रुरक लिये नमस्कार है, सब ओर शत्रुओंका हनन 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सब ओरसे अभक्तोको दीन-दुःखी बना देनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है 
अपने भक्तोके दुःखोँसे दुःखी होनेके कारण दयासे आर्दरहदय होनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है बाणोका निर्माण 
करनेवाले रुद्रौके लिये नमस्कार है, धनुषोका निर्माण करनेवाले रुके लिये नमस्कार है, वृष्टि आदिके द्वारा 
जगत्का पालन करनेवाले देवताओंके हदयभूत अग्नि-वायु-आदित्यरूप रुरक लिये नमस्कार है, धर्म्मा तथा 
पापिर्योका भेद करनेवाले अग्नि आदि रु्रोके लिये नमस्कार है, भक्तोके पाप-रोग-अमङ्गलको दूर करनेवाले 
तथा पाप-पुण्यके साक्षीस्वरूप अग्नि आदि सु्रौके लिये नमस्कार है ओर सृष्टिक आदिमे मुख्यतया इन लोकोंसे 
निर्गत हुए अग्नि-वायु-सूर्यरूप रुदरोके लिये नमस्कार है ॥ ४६ ॥ 


१३४ ``न _ _ __ सद्राष्टाध्यायी *# 


द्रापेऽअन्ध॑सस्प्यतेदरिद्रनीलंलोहित। आसाम्परजानामेषाम्प॑श॒नाम्मा- | 
भेम्मरिङ्खोच॑नरकिञ्चनाम॑मत्‌ । । ४७।। इमारुद्राय॑तवसेकपर्दिनिश्षयहीरा- 
वप्रभरामहती>।। चथाशमसंदहिपदेचतुष्पदविवमुुदगरामेऽससिम 
ज्॑नातुरम्‌ ।।४८।। ातेरुद्रशिवातनूरशिवाविष्श्वाहांभेषजी ।। शिवारुत- 
स्य॑भेषजीतयांनोमृडजीवसे । ।४९। । परिनोरुदरस्य॑हतिर्वुणक्तुपरित्वेष- 
स्यदुम्मतिरंघायोः।। स्त्थ॒रामुघवद्न्भ्यस्तनुष्ष्वमीडव॑स्तोकायतनं- 


यायमरड।।५०।। 


| * पांचवां अध्याय» ---------------- पचवाअध्याय" __ ____ ______ १३५ 
हे द्रापे (दुराचारियोंको कुत्सित गति प्राप्त करनेवाले ) ! हे अन्धसस्पते (सोमपालक) ! हे दस्र 
(निष्परिग्रह) ! हे नीललोहित! हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गो आदि प्शुओंको भयभीत मत कौजिये, उन्हें 
नष्ट मत कोजिये ओर उन्हं किसी भी प्रकारके रोगसे ग्रसित मत कीजिये ॥ ५७॥ जिस प्रकारसं मेरे पुत्रादि 
तथा गौ आदि पशुओंको कल्याणकी प्राति हो तथा इस ग्राममे सम्पूर्णं प्राणी पुष्ट तथा उपद्रवरहित हों 
इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियोको महाबली, जटाजूटधारी तथा शूरवीरोके निवासभूत रुद्रके लिये 
समपित करते हैँ ॥४८॥ हे रुद्र! आपका जो शान्त, निरन्तर कल्याणकारक, संसारकी व्याधि निवृत्त 
करनेवाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करनेका परम ओषधिरूप शरीर है, उससे हमारे जीवनको सुखी 
कोजिये ॥ ४९॥ रुद्रके आयुध हमारा परित्याग करं ओर क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषोकी दुर्बद्धि हमलोगोको 
वजित कर दे (अर्थात्‌ उनसे हमलोगोको किसी प्रकारकी पीड़ा न होने पावे) । अभिलषित वस्तुओंकी 
वृष्टि करनेवाले हे रुद्र! आप अपने धनुषको प्रत्यञ्चारहित करके यजमान-पुरुषोके भयको दूर कीजिये 
ओर उनके पुत्र-पौत्रोको सुखी बनाये ॥ ५० ॥ 


ननः 
मीढुष्टुमशिव॑तमशिवोन॑ःसुमनांभव।। पुरमेव्रक्षऽआयुंधल्निधाय॒कृत्ति- 
रस॑नआर्च॑रपिनांकम्बिब्भ्रदागंहि ।।५१।। विकिरिद्रविलोहितनम॑स्तेऽ- 
अस्तुभगवः ।। सास्त॑स॒हस्रशहेतयोऽन्यमुस्ग्मन्निवपन्तुताः ।।५२।। 
सहस््रांणिसहस्रशोबाह्यस्तव॑हेतय॑>।। तासामीशानोभगवः पराचीना- 
मुखांकृथि ।।५३।। असंड्ख्यातासहस्राणिषेरुद्राऽअधिभूम्म्याम्‌। । 
तेषांसहस्रयोजनेऽवधन््वानितन्मसि ।।५४।। अस्म्मिन्म॑हत्यण्णवे- 
ऽन्तरिक्षेभवाऽअधिं ।। तेषासहस्रयोजनेऽवधल््वानितत्मसि ।।५५।। 


१३६ 


__ भि 
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अभीष्ट फल ओर कल्याणोकी अत्यधिक वृष्टि करनेवाले हे रुद्र! आप हमपर प्रसन्न रहै, 
अपने त्रिशूल आदि आयुरधोको कहीं दूरस्थित वृक्षोपर रख दीजिये, गजचर्मका परिधान धारण 
करके तप कीजिये ओर केवल शोभाके लिये धनुष धारण करके आइये ॥५१॥ विविध प्रकारके 
उपद्रवोका विनाश करनेवाले तथा शृद्धस्वरूपवाले हे रुद्र! आपको हमारा प्रणाम है, आपके जो 
असंख्य आयुध हैँ, वे हमसे अतिरिक्त दूसरोपर जाकर गिरे ॥५२॥ गुण तथा देश्र्योसे सम्पन्न 
हे “जगत्पति रुद्र! आपके हाथोमे हजारों प्रकारके जो असंख्य आयुध हैँ, उनके अग्रभागो 
(मुखो )-को हमसे विपरीत दिशाओंकी ओर कर दीजिये (अर्थात्‌ हमपर आयुधोका प्रयोग मत 
कीजिये) ॥ ५३॥ पृथ्वीपर जो असंख्य रद्र निवास करते है, उनके असंख्य धनुषोको प्रत्यञ्चारहित 
करके हमलोग हजारों कोसोके पार जो मार्ग है, उसपर ले जाकर डाल देते हँ॥५४॥ 
मेघमण्डलसे भरे हुए इस महान्‌ अन्तरिक्षे जो रुद्र रहते है, उनके असंख्य धनुषोँको प्रत्यञ्चारहित 
करके हमलोग हजारों कोसोके पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते है ॥ ५५॥ 


कनः 
नीलंग्ग्रीवादशितिकण्ठादिवव॑स्द्राऽउपंश्िश्रता ।। तेर्षाषधसहस्रयो- 
जनेऽवधन््वानितत्मसि।।५६।। नीलंग्गरीवाहशितिकण्ठाशर्वाऽअधरक्ष- 
माचुरा।। तेषांसहस्रयोजनेऽवधल्वानितत्मसि।।५७।। येवृक्षेषुश- 
ष्ष्पञ्धंरानीलग्ग्रीवािलाँ हिताः ।। तेषांसहस्रयोजनेऽवध्वानित- 
ज्मसि।।५८।। खेभूतानामधिंपतयोव्िशिखासं>कपर्हिनः।। तेर्षासहस्र- 
योजनेऽवधत्वानितन्मसि।।५९।। सेपथाम्प॑थिरक्ष॑यऽएेलवृदाऽ आयुधः । 
तेषां!सहस्रयोजनेऽवधन्वानितन्मसि।। ६०।। 


९३८ 
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जिनके कण्ठका कुछ भाग नीलवर्णका है ओर कुछ भाग श्वेतवर्णका है तथा जो द्युलोकमें निवास करते 
है, उन रुद्रोके असंख्य धनुषोको प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारों कोस दूरस्थित मार्गपर ले जाकर डाल 
देते है ॥ ५६ ॥ कुछ भागमें नीलवर्ण ओर कुछ भागमें शुक्लवर्णके कण्ठवाले तथा भूमिके अधोभागं स्थित 
पाताललोकमें निवास करनेवाले रुद्रौके असंख्य धनुषोंको प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारों कोस दूरस्थित 
मार्गपर ले जाकर डाल देते है ॥ ५७॥ बाल तृणके समान हरितवर्णके तथा कुछ भागमें नीलवर्णं एवं कु 
भागमें शुक्लवर्णके कण्ठवाले, जो रुधिररहित रुद्र (तेजोमय शरीर रहनेसे उन शरीरोमें रक्त ओर मांस नही 
रहता) है, वे अश्वत्थ आदिके वृक्षोपर रहते हैँ । उन रुद्रोके धनुषोको प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारों 
कोसोकि पारस्थित मार्गपर डाल देते हैँ ॥ ५८ ॥ जिनके सिरपर केश नहीं ह, जिन्हौनै जटाजूट धारण कर रखा 
है ओर जो पिशाचके अधिपति हैँ, उन र्रोके धनुषोंको प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारों कोसोके 
पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते हे ॥ ५९ ॥ अन्न देकर प्राणियोका पोषण करनेवाले, आजीवन युद्ध 
करनेवाले, लौकिक-वैदिक मार्गका रक्षण करनेवाले तथा अधिपति कहलानेवाले जो रुद्र है, उनके धनुषोको 
प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारों कोसोके पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते हैँ ॥ ६०॥ 


| 


१४० रुद्राष्टाध्यायी 
निए त ६।। तेषाष्सहस्रयोजनेऽवध- 
जर्वानितन्रमसि।।६९।। न्नघुव्व्‌वद्ध्यन्तिपान्रेषुपिब॑तोजनांन्‌। । तेष।१- 


सहस्रयोजनेऽवधन्वानितन्मसि।।६२।। ख ऽएताव॑न्तश्श्चभूया सश्च 
दिशोरुद्राितस्थिरे।। तेषांप^सहस्रयोजनेऽवधन््वांनितत्र्मसि। । ६२३।। 
नमौरस्तुरु्न्भ्योखेदिवियेषावर्षमिष॑वः ।। तेब्भ्योदशप्पराचीर्दंदक्षिणा- 
र प्वताचादशादःचाद्रशोदध्वारे ।। तेन्भ्योनमोंऽअस्तुतेनोऽवन्तुतेनों 
बृडयन्तुतवन्दृष्प्मोखष्र्च॑नाहेष्टितमेषाङ्चम्भददध्मः।।६४।। 


* पाचरवां अध्याय» न 

वज्र ओर खड्ग आदि आयुधोको हाथमे धारण कर जो रुद्र तीर्थोपर जाते है, उनके धनुषोँको प्रत्यञ्चारहित 

करके हमलोग हजारों कोसोके पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते है ॥ ६१ ॥ खाये जानेवाले अन्नोमिं स्थित जो 
रद्र अत्नभोक्ता प्राणि्योको पीडित करते हैँ (अर्थात्‌ धातुवैषम्यके द्वारा उनमें रोग उत्पतन करते ह) ओर पात्रे 
स्थित दुग्ध आदिमे विराजमान जो रुद्र, उनका पान करनेवाले लोगोको (व्याधि आदिके द्वारा) कष्ट देते है उनके 
धनुषोको प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारो कोस दूरस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते है ॥ ६२॥ दसो 
दिशाओमिं व्याप्त रहनेवाले जो अनेक रुद्र है, उनके धनुषोको प्रत्यञ्चारहित करके हमलोग हजारों कोस दूरस्थित 
माग॑पर ले जाकर डाल देते हँ ॥ ६२३ ॥ जो रुद्र दुलोकमें विद्यमान हैँ तथा जिन रुद्रोके बाण वृष्टिरूप हैँ, उन सुद्रोके 
लिये नमस्कार है । उन रु्रौके लिये पूर्वं दिशाकौ ओर दसों अंगुलियाँ करता ह दक्षिणकी ओर दसा अंगुलि 
करता हूर पश्चिमकौ ओर दसों अंगुलियों करता हूँ उत्तरकी ओर दसो अंगुलियँ करता हू ओर ऊपरकौ ओर दसों 
अंगुलियों करता हू (अर्थात्‌ हाथ जोड़कर सभी दिशाओंमे उन रुद्रौके लिये प्रणाम करता हू) । वे रुद्र हमारी रक्षा 
करं ओर वे हमं सुखी बनाय । वे रुद्र जिस मनुष्यसे द्वेष करते है, हमलोग जिससे द्वेष करते है ओर जो हमसे 
देष करता हे, उस पुरुषको हमलोग उन सुद्रौके भयंकर दतोंवाले मुखम डालते है ( अर्थात्‌ वे रुद्र हमसे देष 

करनेवाले मनुष्यका भक्षण कर जाये) ॥ ६४॥ 


९४२ * रुद्राध्यायी 


नमोऽस्तुरुद्रब्भ्योखेऽन्तरिंक्षेवेषांवातऽइष॑वः। । तेन्भ्योदशप्पराचीरशं- 

¶दशदध्वार । । तेन्भ्योनमोऽअस्तुतेनौऽवन्तुते- 

पडयन्तुतेखान्दुष्म्मोखश्श्च॑नोहेष्डितमेषाञ्जम्भेदद्धः ।।६५।। 
ऽस्तुरुद्रभ्योखेपुंथिव्यांस्येषामन्नमिष॑वः 


६।। तेन्भ्योदशप्प्राचीर्हशं 
षणादशप्प्रतीचीर्दशोदींचीरह । तेब्भ्योनमोऽअस्तुतेनोऽवन्तुते- 
धन्तुतेखन्दुष्मोखश्च्च॑नोहेष्ठितमेषाञ्जम्भेदध्ध्मः।।६६। । 


कि णि न 


॥ इति रद्रपाठे' पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


* पांचवां अध्याय # न 


जो रुद्र अन्तरिक्षे विद्यमान हैँ तथा जिन रु्रोके बाण पवनरूप है, उन रु्रौके लिये नमस्कार है । उन 
सद्रोके लिये पूर्वं दिशाकौ ओर दसं अंगुलियाँ करता हँ दक्षिणकी ओर दसों अंगुलि्यो करता हूं पश्चिमकी 
ओर दसो अंगुलियों करता हूः उत्तरकी ओर दसो अंगुलियों करता हूँ ओर ऊपरकी ओर दसा अंगुलियों 
करता हूं (अर्थात्‌ हाथ जोड़कर सभी दिशामि उन रु्रोके लिये प्रणाम करता हू) । वे रुद्र हमारी रक्षा करं 
ओर वे हमें सुखी बनाये । वे रुद्र जिस मनुष्यसे द्रेष करते है, हमलोग जिससे द्वेष करते हे ओर जो हमसे 
देष करता है, उस पुरुषको हमलोग उन रुद्रौके भयंकर दाँतोवाले मुखमें डालते हैँ ( अर्थात्‌ वे रुद्र हमसे देष 
करनेवाले मनुष्यका भक्षण कर जायं) ॥ ६५॥ जो रुद्र पृथ्वीलोकमें स्थित हँ तथा जिनके बाण अन्नरूप है 
उन रुद्रके लिये नमस्कार है। उन रु्रके लिये पूर्व दिशाकी ओर दसो अंगुलि करता हू दक्षिणकौ ओर 
दसं अंगुलि करता हू, पश्चिमकौ ओर दसो अंगुलि्याँ करता हूँ उत्तरकौ ओर दसो अंगुलियों करता हूं 
ओर ऊप्रकी ओर दसो अंगुलि्याँ करता हूँ (अर्थात्‌ हाथ जोड़कर सभी दिशाओमिं उन सुद्रोकि लिये प्रणाम 
करता हू) । वे रुद्र हमारी रक्षा कर ओर वे हमे सुखी बनावे । वे रुदर जिस मनुष्यसे द्वेष करते है, हमलोग 
जिससे द्वेष करते है ओर जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुषको हमलोग उन रद्रौके भयंकर दतोंवाले मुखमें 
डालते ह (अर्थात्‌ वे रुद्र हमसे देष करनेवाले मनुष्यका भक्षण कर जाये) ॥ ६६ ॥ 

॥ इत ग्रकार रुद्रपाठ ( स्रा्टाध्यायी )-का पांचर्वां अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
हरिः ॐ य सोमव्तुतेतवमरन॑स्तनूषुविन्भ्॑तः।। प्रजारवन्तसचेमहि।।९।। 
एषतेरुद्रभाग्सुहस्वस्राऽम्बिंकयातञ्खुषस्वस्वाहैषतेरुद्रभागऽआयुस्तेपशुर 
।।२।। अर्वरुद्र्॑दीमहसरव॑देवच्यम्बकम्‌।। वर्थानोवस्य॑सस्करद्य्थानःभभ्रेय॑- 
स॒स्करद्यर्थानोव्यवसाययात्‌।।३।। भेषजम॑सिभेषजङ्वेऽश्वांयपुरुषाय- 
भेषजम्‌। । सुखम्मेषायंमेष्प्यै। ।४।। 


इला अध्याय 


हे सोमदेव! पुत्र-पौत्रादिसे सम्पन्न हम यजमान यज्ञ ओर व्रतोमें आपके स्वरूपमें चित्त लगाकर 
सेवनीय वस्तुओंका सेवन करे ॥ १॥ हे रुद्र! हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुरोडाश आपका भाग 
हे; आप अपनी भगिनी अम्बिकाके साथ इसका सेवन कीजिये। यह प्रदत्त हवि सुहुत रहे। हमारे 
द्वारा अवकोर्णं किया गया यह पुरोडाश आपका भाग है; आपके द्वारा इसका सेवन किया जाय। 
हमने इस मूषकसं्चक पशुको आपके लिये अर्पित किया है॥२॥ चित्तम रद्र ओर त्रयम्बकका 
ध्यान करके (अथवा अन्य देवताओंसे पृथक्‌ करके) हम रुद्रको अन्न खिलाते हैँ । वे रुद्र हमें 
निवसनशील ओर ज्ञातिमें श्रेष्ठ कर दें तथा वे हमे समस्त कायेमिं शीघ्र निर्णय लेनेकी शक्ति प्रदान 
करे, इसके लिये हम उनका जप करते हैँ ॥३॥ हे रुद्र! आप ओषधिके तुल्य समस्त उपद्रवोकि 
निवारक है, अतः हमारे गाय, अश्च ओर भृत्य आदिको सर्वव्याधिनिवारक ओषधि दीजिये ओर 
हमारे मेष तथा मेषीको सुख प्रदान कोजिये ॥ ४॥ 


९४६ [`` _ ___ सद्राष्टाध्यायी # 


त्म्बकंव्यजामहेसुगन्ध्ष्टिवरनम्‌। उर्वारुकमभिव॒बन्ध॑नाञ्मृत्यो- 
मक्ीयमामरतात्‌।। त्रयम्बकं व्यजामहेसुगन्धम्प॑तिवेद॑नम्‌। । उर्वारुकमिव - 
बन्धनादितोमुक्षीयमामुत॑ः। ।५।। 


एतत्तरद्राऽवसन्तेन॑परोमूज॑वतोऽतींहि।। अव॑ततधन््वापिनांकावसः 
कृत्तिवासाऽअरिंहसन्नहशिवोऽतींहि।। ६।। 


#* छटा अध्याय # १४७ 


दिव्य गन्धसे युक्त, मृत्युरहित, धन-धान्यवर्धक, त्रिनेत्र रुद्रकौ हम पूजा करते है । वे रुद्र हमें अपमृत्यु 
ओर संसाररूप मूत्युसे मुक्त करं । जिस प्रकार ककड़ी (फूट)-का फल अत्यधिक पक जानेपर अपने 
वृन्त (डंठल) - से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्युसे छूट जाय; किंतु अभ्युदय ओर निःश्रेयसरूप 
अमृतसे हमारा सम्बन्ध न छूटने पाये। [अग्निम वाक्य कुमारिकाओंका है ] पतिकी प्राप्ति करानेवाले 
सुगन्धविशिष् त्रिनेत्र शिवको हम पूजा करती हैँ । ककड़ी (फूट)-का फल परिपक्र होनेपर जैसे अपने 
ङंटलसे छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियँ माता, पिता, भाई आदि बन्धुजनोंसे तथा उस कुलसे 
छूट जारं, किंतु त्रयम्बकके प्रसादसे हम अपने पतिसे न छूट अर्थात्‌ पिताका गोत्र तथा घर छोडकर 
पतिके गोत्र तथा घरमे सर्वदा रहँ ॥ ५॥ हे रुद्र! आपका यह "अवस ' संज्ञक हविःरोष भोज्य है (*अवस' 
का अर्थं है प्रवासमें किसी सरोवरके समीप विश्राम करनेपर भक्षणयोग्य ओदनविशेष ), उसके सहित 
आप अपने धनुषक प्रत्यञ्चाको हटाकर मूजवान्‌ पर्वतके उस पार जाड्ये । [ मूजवान्‌ पर्वतपर रुद्र निवास 
करते हँ ] प्रवास करते समय आप अपने “पिनाक” नामक धनुषको सब ओरसे आच्छादित कर ले 
जिससे कोहं भी प्राणी आपके धनुषको देखकर भयभीत न हो। हे रुदर! आप चरमाम्बर धारण करके 
हिसा न करते हुए हमारी पूजासे संतुष्ट होकर मूजवान्‌ प्व॑तको लोँघ जाये ॥ ६॥ 


बा 


१४८ -------------(वण  ______ रुद्राष्टाध्यायी * 
त्यायुषञ्चमद॑ग्नेहकश्यप॑स्यन््यायुषम्‌।। सहेवेषुंञ्यायुषन्तन्नोंऽअस्तु- 


न्यायुषम्‌।।७।। शिवोनामांसिस्वधिंतिस्तेपितानम॑स्तेऽअस्तुमामांहि& सी।। 
निव॑त्तयाम्म्यायुंषेऽन्नाद्यांयप्प्रजन॑नायरायस्प्पोषांयसणप्पजास्चार्यय 


ख्खाय।।८।। 


॥ इति रुद्रपाठे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


#* छठा अध्याय * ९१४९ 


जमदग्नि ऋषिकी बाल्य-यौवन-वृद्धावस्थाके जो उत्तम चरित्र है कश्यप प्रजापतिकी तीना 
अवस्थाओंके जो उत्तम चरित्र है तथा देवगणोमें भी उनकी तीनों अवस्थाओंके जो प्रशंसनीय चरित्र 
विद्यमान हे, तीनों अवस्थाओंसे सम्बन्धित वैसा ही चरित्र हम यजमानोंका भी हो॥७॥ हे क्षुर । आपका 
नाम ` शान्त" हे । वञ्र आपके पिता है, मैँ आपके लिये नमस्कार करता हूँ । आप मेरी हिंसा मत कीजिये) 
हे यजमान ! बहुत दिनतक जीवित रहनेके लिये, अन्न-भक्षण करनेके लिये, संततिके लिये, द्रव्य- 
वृद्धिके लिये, योग्य संतान उत्पन्न होनेके लिये तथा उत्तम सामर्थ्यकी प्रापिके लिये मेँ आपका मुण्डन 
करता हू॥ ८॥ 


॥ इस प्रकार रुद्रयाठ ( स्व्र्टाध्यायी )-का छठा अध्याय पुर्ण हुआ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
हरिः ॐ उगग्श्च्च॑भीमश्च्चदध्वान्तश्च्चधुनिंश्च्च।। सासहवांश्च्चां- 
भियुग्वाच॑विक्षिपस्वाहां।।९।। 


अग्नि || तम गपशप कृत्स्नहदयनभवस्यक्ना।। 


्म्मत॑सत्रान्ामीशांनम्ुच्युनंमहादेवम॑न्तपरृव्यिनोग्रवंव॑निष्ुन 
वसिष्डरहनुरशिङ्धीनिकोश्याढ्भ्याम्‌। । २।। 


सातवों अध्याय 


उग्र (उत्कर क्रोध स्वभाववाले), भीम (भयानक), ध्वान्त (तीव्र ध्वनि करनेवाले). धुनि 
(शतरुओंको कस्पित करनेवाले), सासहान्‌ (शत्रुओंको तिरस्कृत करनेमें समर्थ) अभियुग्वा (हमारे 
सम्मुख योग प्राप्त करनेवाले) ओर विक्षिप (वृक्ष-शाखादिका क्षेपण करनेवाले) नामवाले जो सात मरुत्‌ 
है, उन्हे म यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ ॥ १॥* मेँ अग्निको हदयके द्वारा, अशनिदेवको हदयाग्रसे, 
पशुपतिको सारे हदयसे, भवको यकृतूसे, शर्वको मतसर नामक हृदयस्थलसे, ईशान देवताको क्रोधसे, 
महादेवको पसलिर्योके अन्तर्भागसे, उग्र देवताको बड़ी ओंँतसे ओर शिद्खी नामक देवताओंको 
हदयकोष-स्थित पिण्डोंसे प्रसन्न करता हूं ॥ २॥ 


_ * यहि आगेकेकुछमत्रंका अण्यमे पाव ह आर्यक पर मज जनह तरनत चनन नतन व्तस~ कुछ मन्रोका अरण्यमे पाठ होनेसे इन्हे आरण्यक श्रुति भी कहा जाता ई ।प्रायश्चित्त-हवन जदि म इन मन्त्रौका विनियोग होता हे । इन 
मन्त्रोमें शरीरके तत्तदद्गौके अभिमानी देवताओके निमित्त तत्तदङ्गं तथा मज्जा आदि धातुक आहुति-प्रदानकी बात आयी है । तत्वतः व्यष्टि-समष्टि यह समस्त 
विश्च भगवद्रूप ही है ।समपित द्रव्य एवं देवता सन कुच ब्रह्ममय है ।होता भी वे ही है, हवनीय द्रव्य भी वे ही है ओर उसके भोक्ता भी वे ही है ।यह त्रिविध शरीर भी 
भगवत्परदत्त ही है । अतः परमात्मप्रभुका ही है ओर उन्हे समर्पित कर देना इसका परम प्रयोजन है तथा इसीमे इसका साफल्य भी है । ओपनिषद्‌ श्रुति आया है 
कि ' अहमेवमहं मां जुहोमि स्वाहा ' ( त्रिपा्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ ८ अर्थात्‌ मँ आत्मरूप हौ परमात्मस्वरूप हं, अतः मै अहंता (भेद -प्रतीति)-का 


१५२ > रुद्राष्ठाध्यायी 


न 
र ६ ९ ८त्र स्ट, £ 2, ॥॥ (7 ण्‌ २ 


साद्ध्यानयमुद।। भ॒वस्य॒कण्ठ्य॑ह ुद्रस्यान्तवपाशव्यम्महादेवस्ययकृच्छ- 
व॑स्य॑वनिष्ुः प॑शुपतेपुरीतत्‌।।३।। लोम॑न्भ्यदस्वाहालोमंब्भ्य स्वार्हात्वचे- 


बाहात्तृचस्वाहालाहिताय॒स्वाहालोहितायस्वाहामेदोब्भ्यरस्वाहामेदो न्भ्यट- 
स्वाहा।। माष्५सेन्भ्यः स्वाहामा^सेब्भ्यरस्वाहास्त्नाव॑ब्भ्यहस्वाहास्त्ाव॑- 
पर्स्वाहस्त्यमभ्युः स्वाहास्त्थन्भ्य स्वाहामुज्जव्भ्यरस्वाहामुज्जभ्युः- 
स्वाहां । । रेत॑सेस्वाहापायवेस्वाहा । । ४।। 


* सातवां अध्याय १५३ 


उग्र देवताको रुधिरसे, मित्र देवताको शुभ कर्मोकि अनुष्ठानसे, रुद्र देवताको अशोभन कर्मसि, इन्दर 
देवताको प्रकृष्ट क्रीडाओंसे, मरुत्‌ देवताओंको बलसे, साध्य देवताओंको हर्षसे, भव देवताको 
कण्ठभागसे, रुद्र देवताको पसलियोके अन्तर्भागसे, महादेवको यकृतसे, शर्व देवताको बड़ी ओंतसे ओर 
पशुपति देवताको पुरीतत्‌ (हदयाच्छादक भागविशेष)-से संतुष्ट करता हूं ॥ ३ ॥ समष्टि लोमोके लिये यह 
रेष्ठ आहुति देता हू; व्यष्टि लोमोके लिये यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ; समष्टि त्वचाके लिये; व्यष्टि त्वचाके 
लिये, समष्टि रुधिरके लिये; व्यष्टि रुधिरके लिये, समष्टि मेदाके लिये; व्यष्टि मेदाके लिये, समष्टि मांसके 
लिये; व्यष्टि मांसके लिये, समष्टि नसोके लिये; व्यष्टि नसोके लिये, समष्टि अस्थियोके लिये; व्यष्टि 
अस्थियोके लिये, समष्टि मजाके लिये; व्यष्टि मज्जाके लिये, वीर्यके लिये ओर पायु इन्दियके लिये 
भ यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ ॥ ४॥ 


~~~ --~---------~------------~-~ [ 
१ हू अर्थात्‌ अपनेको (आत्मतत्वको ) परमात्माके लिये समर्पित करता हू ।' त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये'- इस भावनासे यहँपर विविध 
के समर्पणमें स्थूलरूपसे नही, अपितु अपना सर्वस्व तथा स्वयं अपनेको भी पूरणं समर्पित करने तथा पूर्णं आत्मशरणागतिका भाव अभिव्यक्त हुआ है । 


शमि ह । हि । 


द्यासायस्वाहां।। शुचेस्वाहाशोच॑तेस्वाहाशोचैम 
स्वाहां। | ८ | | तपसस्द 962 (२.०7 3 ॥ 9 
घर्म्मायस्वाहां। । निष्प्वीत्येस्वाहाप्याय 


सुमायुस्वाहाऽन्तकायुस्वाहामृत्यवेस्वाहां।। ब्ब्रह॑णेस्वाहाब्ब्रहमहत्यायै- 
स्वाहाविश्श्वेब्भ्योदुवेन्भ्युर स्वाहाद्यावांपृथिवील्भ्यास्वाहां ।\७।। 


॥ उति रुद्रपाठे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


हः 


वाहां ।।६।। 


ह 


* सातवों अध्याय १५५ 


आयास देवताके लिये, प्रायास देवताके लिये, संयास देवताके लिये, वियास देवताके लिये ओर 
उद्यास देवताके लिये, शुचिके लिये, शोचत्‌के लिये, शोचमानके लिये ओर शोकके लिये मे यह 
श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूं ॥ ५॥ तपके लिये, तपकतकि लिये, तप्यमानके लिये, तप्तके लिये 
घर्मके लिये, निष्कृतिके लिये, प्रायश्चित्तिके लिये ओर ओषधके लिये मै यह श्रेष्ठ आहति समर्पित 
करता हूं॥६॥ यमके लिये, अन्तकके लिये, मृत्युके लिये, ब्रह्माके लिये, ब्रह्महत्याके लिये 
विशवदेवके लिये, दयुलोकके लिये तथा पृथ्वीलोकके लिये मेँ यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता 
हूं॥ ७॥ 

॥ इस प्रकार रद्रफाठ ८ स्व्रा्टाध्यायी )-का सात्वं अध्याय पूर्ण हुञ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः---- 


। ~^ ° वनवररलाकरुच्चमश्श्रवश्च्चमेशश्रुतिश्च्चमेज्ज्यो- 
तिशुच्चमेस्वश्च्चमेसज्ञन॑कल्प्यन्ताम्‌। ।१।। फ्राणश्च्चमेऽपानश्च्चमिव्यान 
श्च्चमऽसुश्च्यमेचित्त्च॑मुऽआधीतञ्चमेवाक्च॑मेमनंरुच्चमेचश्चश्च्यये- 
ˆ“ नमदर्षरच्चम॒बल्चमससेन॑कल्प्न्ताम्‌।। २।। ओज॑शच्चमेसहश्च्च 
मऽआत्माचमेत॒नूरुच्चमेशर्म्प॑चमेवरम्पचमेऽङ्गानिचमेऽस्थीनिचमेपरर पि 
चमेशरीराणिचम्‌ऽआयुश्च्चमेजराचमेस्॒ञेनैकल्प्प्ताम्‌। ।३।। 


जआठ्वों अध्याय 


अन्न, अन्नदानको अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न-भक्षणकी उत्कण्ठा, ध्यान श्र सद्कल्प, सुन्दर शब्द, स्तुति- 
सामर्थ्य, वेदमन्त्र अथवा श्रवणशक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश ओर स्वर्ग ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके 
फलके रूपमें मुञ्चे प्राप हों ॥ १॥ 

प्राणवायु, अपानवायु, सारे शरीरम विचरण करनेवाला व्यानवायु, मनुष्योको प्रवृत्त करनेवाला 
वायु, मानससङ्धल्प, बाह्यविषयसम्बन्धी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि. सुननेको सामर्थ्य, 
ज्ानेन्दरयोका कौशल तथा कर्मन्दियोमे बल- ये सब मेरे द्वारा किये गये यज्ञके फलके रूपमे मुञ्च 
प्राप्त हों ॥ २॥ 

बलका कारणभूत ओज, देहनल, आत्मज्ञान, सुन्दर शरीर, सुख, कवच, हृष्ट-पुष्ट अङ्ग, सुदृढ 
हङ्ि्या, सुदृढ अगुलिया, नीरोग शरीर, जीवन ओर वृद्धावस्थापर्यनत आयु- ये सन मेरे द्वारा किये गये 
इस रक्षके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ ३॥ 


` नजैष्ठखप्सद--- --------- 
ऽआधिपत््यञ्चमेमच्युशुच्च॑मेभाग॑श्च्चमेऽमश्च्चे ऽम्भ॑र्च्च- 


द्धिर्च्चमेयन्ञन॑कल्पयन्ताम्‌। ।४।। ( न० ९1 । स॒त्त्यञ्च॑मेशश्रद्धाच॑मेजग॑- 


“^ ` चमसूक्क्तञ्चमसुकृतञ्चमेखज्ञेनकल्प्यन्ताम्‌। ।५।। ऋत्च॑मेऽम॒त॑ञ्च- 
मेऽयश्ष्मञ्चमेऽरनामय वात धायुत््वञ्चमेऽनमित्रञ्चमेऽभ॑यञ्च- 


छ इह (2 8.९1 6 = ॥ (ह | ॥ च, ० | 
पुखञ्चम || ६।। 
१. प्रण लिखा गया न कृच्वे जप्य पल्स मन न्क जनल प्रकरणम लिखा गया "न ' पांचवें अध्यायके पहले मन्त्र नमस्ते" का पहला अक्षर है, यह अक्षर इस ातका बौयकः है कि यहाँपर 
नमकाध्याय (नमस्ते रुद्रऽसे प्रारम्भ कर जम्भे दध्मः तक ६६ मन्त्र )-को आवृत्ति होती है। आगे भी आठवें अध्यायमें जहां जहां ` न०' अक्षर लिखा गया 
हे, वहो यही बात समनी चाहिये । 


धि 


* आठवां अध्याय # १५९ 


प्रशस्ता, प्रभुता, दोषोपर कोप, अपराधपर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल-मधुर जल, जीतनेकी शक्ति, 
प्रतिष्ठा, संतानकौ वृद्धि, गृह -क्षेत्र आदिका विस्तार, दीर्घं जीवन, अविच्छिन्न वंशपरम्परा, धन- 
धान्यको वृद्धि ओर विद्या आदि गु्णोका उत्कर्ष-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यञ्चके फलके 
रूपमे मुञ्चे प्राप्त हँ ॥ ४॥ 

यथार्थं भाषण, परलोकपर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्णं आदि धन, स्थावर पदार्थ, कर्ति, क्रीडा, 
क्रोडादर्शन-जनित आनन्द, पुत्रस उत्पत संतान, होनेवाली संतान, शुभदायक ऋचाओंका समूह ओर 
ऋचाओंके पाठसे शुभ फल- ये सन मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमे मुञ्े प्राप्त हो ॥५॥ 

यज्ञ आदि कर्म ओर उनका स्वर्गं आदि फल, धातुक्षय आदि रोगोका अभाव तथा सामान्य 
व्याधियोका न रहना, आयु बढानेवाले साधन, दीर्घायु, शत्रुओंका अभाव, निर्भयता सुख, सुसज्नित 


शय्या, सध्या-वन्दनसे युक्त प्रभात ओर यक्ञ-दान-अध्ययन आदिसे युक्त दिन-ये सन मेरे द्वारा किये 
गये इस य्ञके फलके रूपमे मुञ्च प्राप्त हँ ॥ ६॥ 


९ सद्राष्ठाध्यायी 


खन्ताच॑मेधत्तचिमेक्षेम॑श्च्यमेधतिंश्च्चमेविश्श्व॑ञ्चमेमहश्च्चमे- 
प्रस॒र्च्चमेसीर॑ञ्चमेलय॑श्च्चमेनजनेनकल्पयन्ताम्‌।।७।। 
शस्छ॑मेमय॑श्च्चमेप्प्रियर्चमेऽनुकामश्च्चमेकार्मश्च्चमेसोमनसश्च्च॑मेभ- 
ग्श्च्चमेद्रविंणञ्चमेभद्रञ्चमेशश्रर्यश्च्चमेवसीं यश्च्चमेखरशाश्च्चमेखनेन- 
कल्प्यन्ताम्‌।। ८।। ( न० )।। ऊक्कर्च॑मेस॒नृतांचमेपय॑रुच्चमेरसंश्च्चमेष 
पमधुचमेसग््धिश्च्चमेसपीं तिश्च्चमेकृषिशच्च॑मेवृष्िश्च्चमे- 
जेन्रञ्चमऽओंद्धिद्यञ्चमेवज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌।। ९।। रयिश्च्च॑मेराय॑श्च्चमेपुष्ट- 
पपुष्टिश्च्चमेविभुच॑मेप्प्रभुचमेपूण्णञ्चमेपृरण्णत॑रञ्चमेक्य॑वञ्चमेऽध्षित- 
मेऽन्न्॑चमेऽश्चुच्चमेखन्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ।।९०।। 


* आठ्वों अध्याय # ९६१ 


अश्च आदिका नियन्तृत्व ओर प्रजापालनकौ क्षमता, वर्तमान धनकी रक्षणशक्ति, आपत्तिमें चित्तकी 
स्थिरता, सबको अनुकूलता, पूजा-सत्कार, वेदशास्त्र आदिका ज्ञान, विज्ञान-सामर्थ्य, पुत्र आदिको प्रेरित 
करनेको क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदिके लिये सामर्थ्य, हल आदिके द्वारा कृषिसे अन्न-उत्पादन ओर कृषिमें अनावृष्टि 
आदि विघ्रौका विनाश-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमे मुञ्च प्राप्त हो ॥ ७॥ इस लोकका 
सुख, परलोकका सुख, प्रीति-उत्पादक वस्तु, सहज यत्रसाध्य पदार्थ, विषयभोगजनित सुख, मनको स्वस्थ 
करनेवाले बन्धु-बान्धव, सोभाग्य, धन, इस लोकका ओर परलोकका कल्याण, धनसे भरा निवासयोग्य गृह 
तथा यश- ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यक्ञके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ ८ ॥ अन्न, सत्य ओर प्रिय वाणी, 
दूध, दूधका सार, घी, शहद, बान्धवोके साथ खान-पान, धान्यकी सिद्धि, अन्न उत्पन्न होनेके अनुकूल वर्षा, 
विजयकौ शक्ति तथा आम आदि वृक्षोकी उत्यत्ति-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यज्चके फलके रूपमे मञ्चे प्राप्न 
हों ॥ ९ ॥ सुवर्ण, मौक्तिक आदि मणिर्या, धनकी प्रचुरता, शरीरकी पुष्टि, व्यापकताकी शक्ति, एरय, धन-पुत्र 
आदिक बहुलता, हाथी-घोड़ा आदिकी अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धानन तथा भोजन 
पचानेको शक्ति-ये सब मेरे दवारा किये गये इस य्ञके फलके रूपमेँ मुञञप्राप् हों ॥ १०॥ 


*# स द्राष्टाध्यायी # 


पतेय शातः वर वसयपचरट्थ व ऽऋब्धञ्चमऽ 


| स= । 


९६९ 


[ + 
शि ह €^ 


न्ताम्‌।।९९।। व्व्रीहय॑श्च्चमेसरवाश्च्चमेमाषाश्च्चमेतिलांश्च्चमेमृद्रारच्चमे 

खल्ल्वाश्च्चमेप्रियङ्गवश्च्चमेऽ्णवश्च्चमेश्यामाकाश्च्चमेनीवाराश्च्चमे- 
ोधूर्मा्च्चमेमसूराश्च्चमेसज्ञेनकल्प्यन्ताम्‌।।१२।। ( न० )।। अष्म्माचमे- 
र्तिकाचमेगिरयंश्च्चमेप्रताश्च्चमेसिकताश्च्चमेवनस्प्पत॑यश्च्च- 
मेदिरण्ण्यञ्चुमेऽय॑श्च्चमेश्यामञ्च॑मेलोहच्न॑मेसीसंञ्चमेत्रपुंचमेखजेन॑- 


कल्प्यन्ताम्‌।।९२।। 


* आठवाों अध्याय * ९१६३ 

पूर्वप्राप्त धन, प्राप्त होनेवाला धन, पूर्वप्रात क्षेत्र आदि, भविष्यमें प्राप्त होनेवाले क्षेत्र आदि, सुगम्य 

देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ-फल, यज्ञ आदिकी समृद्धि, कार्यसाधक अपरिमित धन, 

कार्यसाधनकौ शक्ति, पदार्थ-मात्रका निश्चय तथा दुर्घट कार्योका निर्णय करनेकी ब॒द्धि-ये सब मेरे द्वारा 
किये गये इस यज्ञके फलके रूपमे मुद्ध प्राप्त हों ॥ ११॥ 


उत्कृष्ट कोरिके धान, यव, उडद, तिल, मूंग, चना, प्रियङ्गु, चीनक धान्य, सावां, नीवार, गेहूं ओर 
मसूर-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमें मुञ्चे प्रा हों ॥ १२॥ 


सुन्दर पाषाण ओर श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली 
भूमि, वनस्पतिं, सुवर्ण, लोहा, तबा, कंसा, सीसा तथा रौँगा-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यञ्ञके 
फलके रूपमे मुद्ध प्राप्त हों ॥ १३॥ 


अग््निर्च्चम॒ऽआपंश्च्चमेवीरु्धंश्च्चमऽओष॑धयश्च्चमेकृष्टुपच्च्या- 
श्च्च॑मेऽकृष्टुपच्च्यारच्चमेग्ग्राग्म्याश्च्च॑मेपशव॑ऽआरण्ण्याश्च्चमेवित्त- 
छमवित्तिर्च्चमभूतञ्चमेभूतिश्च्चमेखजेनकल्प्पन्ताम्‌।। ९४।। वसचमेवसति- 
शच्च॑मकर्मचेशक्तिश्च्चमेऽरथ॑रुच्चम॒ऽएपरश्च्चमऽङृत्या च॑मेगतिंश्च्चमे- 
खञ्ञेनकल्प्पन्ताम्‌।। १५।।( न० )1। अग्मनर्च्च॑मऽडनदरशच्चमेसोम॑रच्चमऽ- 
इन्त्रश्च्चमेसविताच॑म॒ऽटनद्रश्च्चमेसरंस्वतीचमऽडन्रश्च्चमेपूषाच॑मऽइन््र- 
शच्चमुवृहुस्पिरुच्चम्‌ऽद््॑शच्चमेयज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌।। ९६। । मित्रश्च्च॑मऽइन्र- 
शच्चमुव्वरुणश्च्चमःऽटन््रश्च्चमेधाताच॑मऽडदरश्च्चमेत््वषटाचमः इन्दर॑शच्चमेम- 
रुतरुच्चमऽइनदरश्च्चमेविष्वचमेदेवाऽडनत्रशच्चमेखज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌। । ९७।। 


* आटठवां अध्याय * | १६५ 
पृथ्वीपर अग्रिको तथा अन्तरिक्षमे जलकौ अनुकूलता, छोटे-छोटे तृण, पकते ही सूखनेवाली 
ओषधिं जोतने-बोनेसे उत्पन्न होनेवाले तथा बिना जोते-बोये स्वयं उत्पन्न होनेवाले अन्न, गाय- 
भेस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी-सिंह आदि जंगली पशु, पूर्वलब्ध तथा भविष्ये प्राप्त होनेवाला 
धन, पुत्र आदि तथा श्र्य-ये सब मेरे द्वारा किये गये टस यज्ञके फलके रूपमे मद्ये प्राप्त 
हों ॥ १४॥ गो आदि धन, रहनेके लिये सुन्दर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्टानको 
सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ियोग्य पदार्थ, इष्टप्रा्िका उपाय एवं इष्टप्राप्ति- ये सब मेरे द्वारा किये 
गये इस यज्ञके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ १५॥ अग्नि ओर इन्द्र, सोम तथा इन्द्र, सविता ओर 
इन्द्र, सरस्वती तथा इन्द्र, पूषा तथा इन्द्र, बृहस्पति ओर इन्द्र-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस 
यज्ञके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ १६॥ मित्रदेव एवं इन्र, वरुण तथा इन्द्र, धाता ओर इनदर, त्वष्ट 
तथा इनदर, मरुदरण ओर इन्र, विश्वेदेव ओर इन््र-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यञ्ञके फलके 
रूपमे मद्ये प्राप्त हों ॥ १७॥ 


परथिवीच॑मऽइन््रर्च्चमेऽन्तरिंक्षञ्चमऽडनद्रशच्चमेदयौश्च्च॑मऽ इन््रश्च्च- 
मेसर्माश्च्चमऽ इन््रशुच्चमेनक्षत्राणिचमऽइनदर॑श्च्चमेदिरछंश्च्चमऽडन्त्रश्च्च- 
मेखेनकल्प्यन्ताम्‌।।९८।।( न० )। । अश्शुश्च्च॑मेरश्म्मरच्चमेऽ दान्भ्य- 
श्च्यमेऽधिंपतिश्च्चमऽउपाशणशुश्च्च॑मेऽन्तस्खमिश्च्च॑मऽएेन्रवायव- 
श्च्च॑मेमेन्नावरुणश्च्च॑ मऽआश्श्विनश्च्चमेप्प्रतिप्रस्थान॑श्च्चमेशक्छ- 
श्च्च॑मेमन्थीर्च॑मेखज्ेन॑ कल्प्पन्ताम्‌।। ९९।। आग्ग्रयणश्च्च॑मेवैश्ण्वदेव- 
च्च॑मेद्धूवश्च्च॑मेवेश्व्वानर्च्च॑मऽयेन्द्राग्नश्च्च॑मेमहावैर््वदेवश्च्च 
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पेपात्क्नीवतश्च्चमेहारियोजनश्च्च॑मेखन्ेनकल्प्पन्ताम्‌। ।२०।। 


* आठवां अध्याय * १६७ 
पृथ्वी ओर इन्द्र, अन्तरिक्ष एवं इन्र, स्वर्गं तथा इन्द्र, वर्षकौ अधिष्ठात्री देवता तथा इन्द्र, नक्षत्र ओर 
इन्द्र, दिशाएं एवं इन्द्र-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ १८॥ 


अंशु, रश्मि, अदाभ्य, निग्राह्य, उपांशु, अन्तर्याम, एेन्द्रवायव, मैत्रावरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र 
ओर मन्थी-ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमें मुञ्ञे प्राप हों ॥ १९॥ 


आग्रयण, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, एेनद्राग्र, महावैश्वदेव, मरुत््वतीय, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, 
पात्रीवत एवं हारियोजन-- ये यज्ञग्रह मेरे द्वारा किये गये इस य्ञके फलके रूपमे मुञ्च प्राप्त हों ॥ २०॥ 


रा. रुद्राष्टाध्यायी * 


तुच॑श्च्चमेचमसाश्च्च॑मेव्ायद्यानिचमेद्रोणकलशश्च्चमेग्ग्रावाण- 
श्च्चमेऽधिषव॑णेचमेपूतभृच्च॑मऽआधवनी्यश्च्चमुवेविश्च्चमेबहिर्च्चमःऽ 
वभृथश्च्च॑मेस्वगाकारश्च्च॑मेखजेनकल्प्यन्ताम्‌।।२९।।( न० )1। अग्नि- 
शच्च॑मेषर्म्म्च्च॑मेऽर्कशच्च॑मेसूरव्यशच्चमेप्पराणश्च्च॑मेऽश्श्वमेधश्च्चं- 
मेपृरथिवीचमेऽदिंतिश्च्चमेदितिश्च्चमेद्यौरच्च॑मेऽङ्खलंयदशक्क्व॑रयो - 
दिरशंश्च्चमेसज्ेन॑कल्प्न्ताम्‌।।२२। । व्त्रतञ्चमऽऋतवश्च्चमेतप॑श्च्चमे- 
संवत्स॒रश्च्चमेऽहोरात्रेऽऊषट्रीवेवंहद्रथन्त्रेच॑मेवेनकल्प्यन्ताम्‌। । २२।। 


(न०)), 


* आठवों अध्याय # १६९ 


सुक्‌, चमस, वायव्य, द्रोणकलश, ग्रावा, काष्टफलक, पूतभृत्‌, आधवनीय, वेदी, कुशा, अवभृथ 
ओर शम्युवाक--ये सब यज्ञपात्र मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपम मुञ्चे प्राप्त हों ॥ २१॥ 


अग्निष्टोम, प्रवर्ग्य, पुरोडाश, सूर्यसम्बन्धी चरु, प्राण, अश्वमेधयज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, 
द्युलोक, विराट्‌ पुरुषके अवयव, सब प्रकारकी शक्तियाँ ओर पूर्वं आदि दिशाँ ये सब मेरे 
द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमेँ मुञ्चे प्राप्त हों॥ २२॥ 


त्रत, बसन्त आदि ऋतुर्‌, कृच्छु-चाद्द्रायण आदि तप, प्रभव आदि संवत्सर, दिन-रात, जंघा तथा 
जानु-- ये शरीरावयव ओर बृहद्‌ तथा रथन्तर साम-ये सब मेरे दवारा किये गये इस यन्षके फलके रूपें 
मुञ्चे प्राप्त हों ॥ २३॥ 


कंचमेतिखश्च्च॑मेतिस्रश्च्चमेपञ्चचमेपञ्चचमसुप्तच मसुप्त 
चमेनव॑चमेनव॑चमऽएकांदशचमऽएकांदशचमेऽ्रयोदशचमे ज्रयौदशच- 
मेपञ्च॑दशचमेपञ्च॑दशचमेसप्तदशचमसुप्तदशचमनवदशचमु न 
शचमऽएकविशतिश्च्चमऽएक॑वि$ शतिश्च्चमेन्रयोविई शतिश्च्चयेत्र- 
योवि$शतिशच्चमेपञ्च॑वि$शतिष्च्चमेपञ्च॑वि$शतिश्च्चमेसप्पतवि& - 
शतिश्च्चमेसप्पविं&रतिष्च्चमेनव॑वि€रशतिर्च्चमेनववि& शतिश्च्च- 
म॒ऽएक॑न्चि$ शच्चमऽएकं्रि$ शच्चमेत्रय॑स्त्रिशणच्चमेखज्ञेनकल्प्प- 
न्ताम्‌।।२४।।(न०)।। 


* आठवां अध्याय * १७१ 

एक ओर तीन, तीन तथा पांच, पाँच ओर सात, सात तथा नौ, नौ ओर ग्यारह 

ग्यारह ओर तेरह, तेरह ओर पंद्रह, पंद्रह तथा सत्रह, सत्रह तथा उन्नीस, उन्नीस ओर 

इक्तोस, इक्तास तथा तेईस, तेईस ओर पच्चीस, पच्चीस तथा सत्ताईस, सत्ताईस तथा 

उनतीस, उनतीस ओर इकतीस, इकतीस तथा तैतीस-इन सब संख्याओंसे कहे जानेवाले 
सकल श्रेष्ठ पदार्थं मेरे द्वारा किये गये इस यक्ञके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ २४॥ 


कि * रुद्राध्यायी # 


च्त॑सरश्च्चपेऽष्टोचमे दादणशचमेदाद॑णचयेषोड॑णशचमेषोडंशचपे- 
इजतिष्च्चमेऽष्टा- 


विं&रतिष्च्चमेऽष्टाविंहशतिश्च्चमेदवन्रि& शच्चमेद्वत्र& शच्चमेषट्‌त्रि - 
गच्चमेषटत्रि$शच्चमेचत्त्वारि$ शच्च॑मेचत्त्वारिशच्चपेचतुश्च्चत्वारि8 - 
शच्चमेचतुंश्चत्त्वारि$शच्चमेऽष्टाच॑त्वारि§ शच्चमेससेन॑ कल्प्प- 
न्ताम्‌।।२५।।( न० )।। त्रयविश्च्चमेत्र्यवीर्चमेदित्यवाटचमेदित्त्योही्चमे- 
पञछ्चाविष्च्चमेपञ्चावीचमेत्रिवत्सश्च्च॑मेत्रिव॒त्साच॑मेतुस्ववाट्चमेतुव्योही- 
च॑मेखज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌। । २६।। 


* आठवों अध्याय * १७३ 


चार तथा आठ, आठ ओर बारह, बारह तथा सोलह, सोलह ओर बीस, बीस ओर चौबीस, 
चौबीस तथा अदुर्ईस, अद्राईस ओर बत्तीस, बत्तीस तथा छत्तीस, छनत्तीस ओर चालीस, चालीस 
तथा चौवालीस, चौवालीस तथा अडतालीस-इन सब संख्याओंसे कहे जानेवाले सकल श्रेष्ठ 
पदार्थं मेरे द्वारा किये गये इस य्षके फलके रूपमे मुञ्चे प्राप्त हों ॥ २५॥ 


डद वर्षका बड़ा, उद्‌ वर्षकौ बछ्िया, दौ वर्षका बडा, दो वर्षकी ही बलिया, ढाई 
वर्षका बेल, ढाई वर्षकौ गाय, तीन वर्षका बैल तथा तीन वर्षकी गाय, साढे तीन वर्षका 
बेल ओर सादे तीन वर्षकौ गाय-ये सब मेरे द्वारा किये गये इस यज्ञके फलके रूपमे 
मुञ्चे प्राप्त होँ॥ २६॥ 


* सुद्राष्ठाध्यायी 


पष्ुवाद्च॑मेषष्ौहीच॑मऽक्षाचमेवशाच॑मऽऋषभरच्चमव्ेहच्च॑मेऽन- 
इरवाश्च्चमेधेनुश्च्च॑मेवज्ञेन॑कल्पपन्ताम्‌।। २७।। ( न )। । वाजाय॒स्वाह'््रस॒- 
वायुस्वाहांऽपिजायुस्वाहाक्रतवेस्वाहावस॑वेस्वाहाऽह्पत॑येस्वाहाहञमुग्धाय्‌- 
स्वाहामुग्धायंवैन$ शिनायस्वाहांविन्‌& शिन॑ऽआन्त्यायुनाय॒स्वाहान्त्याय- 
भोवनायस्वाहाभुव॑नस्यपत॑येस्वाहाधिंपतयेस्वाहांप्प्रजाप॑तयेस्वाहा ।। 
इयन्तेराण्िम्मन्नाय॑घन्तासिवम॑नऽऊ्ज्जत्तवाव्वृष्ट्यैत्वाप्प्र॒जानांत्वाधि - 


किन्न न्क णक ७४ 


पत्याय।।९८।। 


* आठ्वों अध्याय * १७५ 


चार वर्षका बैल, चार वर्षको गाय, सेचनमें समर्थ वृषभ, वन्ध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातिनी गाय, भार 
वहन करनेमे समर्थ बेल तथा नवप्रसूता गाय--ये सब मेरे दवारा किये गये इस य्ञके फलके रूपमे मुञ्च प्राप्त हँ ॥ २७॥ 
प्रचुर अन्नकी उत्पत्ति करनेवाले अन्नरूप चैत्रमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है, वैशाखमासके लिये यह श्रेष्ठ 
आहुति समर्पित हे, जल-क्रीडामें सुखदायक ज्येष्ठमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है, यागरूप आषाढमासके 
लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित हे, चातुर्मास्यमें यात्राका निषेध करनेवाले श्रवणमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित 
हे, दिनके स्वामी सूर्यरूप भाद्रपदमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है, तुषार आदिसे मोहकारक दिवसवाले 
आशिन (क्वार)-मासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है, स्नान आदिसे प्राणियोका पाप नाश करनेके कारण 
मोहनिवर्तक तथा दिनमानके थोडा घटनेसे विनाशशील कार्तिकमासके लिये यह श्रेष्ट आहुति समर्पित है, सम्पूर्णं 
सृष्टिके विनाशके बाद भी विद्यमान रहनेवाले अविनाशी विष्णुरूप मार्गशीर्षं (अगहन)-मासके लिये यह श्रेष्ठ 
आहुति समर्पित हे, अन्तमें स्थित रहनेवाले तथा प्राणि्योके पोषक पौषमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है, 
सम्पूणं लोकोंके पालकरूप माघमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है ओर सभी प्राणि्योके लिये सर्वाधिक 
पालक फाल्गुनमासके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है । बारहो मासोके अधिष्ठातृदेव प्रजापतिके लिये यह श्रेष्ठ 
आहुति दी जाती है । हे प्रजापतिस्वरूप अग्निदेव ! यह यक्ञस्थान आपका राज्य है, अग्निष्टोम आदि कममेमिं सबके 
नियन्ता आप मित्ररूप इस यजमानके प्रेरक है । अधिक अन्न आदिकी प्रािके लिये मै आपका अभिषेक करता हँ 
वषकि लिये मँ आपका अभिषेक करता हूँ ओर प्रजाओंपर प्रभुता -प्र्िके लिये मँ आपका अभिषेक करता हू॥ २८॥ 


व्िन॑कल््पतांप्राणोयज्ञनकल्प्पताञ्श््यँसेनकल्प्पतार शशरो 
घेन॑कल्प्पतांवाग्यज्ञेन॑कल्प्पताम्मनों सन्ञेनकल्प्यतामात्माखज्ञेन कल्प्पतं 
ब्रह्मायन्नेनकल्प्पताङ्योति्विनकल्प्यताषस्वस्वन्ञेनकल्प्पतापुषटुच्ख 


कल्प्यतांयज्नोयज्नेनकल्प्पताम्‌। । स्तोम॑श्च्चसजुरुच्चऽऋक्चसाम॑चबृहच्च॑- 
रथन्तरञ्च॑।। स्वर्दवाऽअगन्मामृतांऽअभूमण्प्रजाप॑तेरपप्रजाऽअंभूमवेद्‌- 


स्वाहा ।।२९।। 


१७६ ~ ~_-_्‌ब{ब्‌ब्‌ब बब 


॥ इति सद्रपाठे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


* आटठटवां अध्याय # १७७ 


यक्षके फलसे मेरी आयुमें वृद्धि हो, यक्षके फलस्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हों, यज्ञके फलस्वरूप नेत्रोका 
ज्योति बे, यज्ञके फलसे श्रवणशक्ति उत्कृष्टताको प्राप्त हो, यक्ञके फलसे वाणीम श्रेष्ठता रहे, यस्चके 
फलस्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे, यञ्चके फलस्वरूप आत्मा बलवान्‌ हो, यज्ञके फलस्वरूप सभी वेद 
मेरे ऊपर प्रसन्न रहं, इस यज्ञके फलस्वरूप मुद्धे परमात्माको दिव्य ज्योति प्राप्त हो, यज्ञके फलस्वरूप 
स्वर्गकौ प्राति हो, यज्ञके फलस्वरूप संसारका सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, य्ञके फलस्वरूप महायज्ञ करनेकौ 
सामर्थ्यं प्राप्त हो, त्रिवृत्पञ्चदश आदि स्तोम, यजुर्मन््र, ऋचा सामको गीतिरया, बृहत्साम ओर रथन्तर 
साम-ये सब यज्ञके फलसे मेरे ऊपर अनुग्रह करे, मै यज्ञके फलसे देवत्वको प्राप्तकर स्वर्गं जाऊं 
तथा अमर हो जाऊ, यक्ञके प्रसादसे हम हिरण्यगर्भं प्रजापतिकी प्रियतम प्रजा हों । समस्त देवताओंके 
निमित्त यह वसोर्धारा हवन सम्पन्न हुआ; ये सभी आहुतियाँ उन्हे भलीभोति समर्पित दँ ॥ २९॥ 


॥ इस प्रकार रुद्रफाठ ( सद्राष्टाध्यायी )-का आठर्वो अध्याय पर्ण हुआ॥ ८ ॥ 


शान्त्यध्यायः 


हरि* ॐ ऋचंव्वाचम्प्रप॑दयेमनोवजु प्प्प॑दयेसाम॑प्प्राणम्प्रप॑द्य- 
चश्ुरशश्रो्नमप्रप॑द्ये।। व्वागोज॑ः सुहोजोमयिप्प्राणापानौ।।९।। सत्मंिद्ध- 
ुषोहतयस्य॒मन॑सोव्वातितृण्णम्बृहुस्पतिम्पतदधातु।। शन्नभवतु- 
भुव॑नस्यखस्यतिंः।।२।। भूर्भुवस्स्वः । तत्स॑वितुरव्वरण्यम्भर्गो्दिवस्य- 
धीमहि।। धियोयोन॑-प्प्रचोदर्यात्‌।।३।। कर्यांनश्चत्रऽआभुंवदूती- 
स॒दावृध*सखा।। कयाशचिंष्टुयाव्वृता। ।४।। 


सन्त्यध्याय 


मेँ ऋचारूप वाणीकी शरण लेता हूं मेँ यजुःस्वरूप मनकी शरण लेता हूं, मँ प्राणरूप सामकी शरण 
लेता हूं ओर मेँ चक्षु-इन्दिय तथा श्रोत्र-इन्धियकी शरण लेता हूं। वाक्‌-शक्ति, शारीरिक बल ओर प्राण- 
अपानवायु- ये सब मुड्में स्थिर हो ॥ १॥ मेरे नेत्र तथा हदयकौ जो न्यूनता है ओर मनकी जो व्याकुलता 
है, उसे देवगुरु बृहस्पति दूर करँ अर्थात्‌ यज्ञ करते समय मेरे नेत्र, हदय तथा मनसे जो त्रुटि हो गयी 
हे, उसे वे क्षमा करे । सम्पूर्णं भुवनके जो अधिपतिरूप भगवान्‌ यज्ञपुरुष हैँ वे हमरे लिये कल्याणकारी 
हों ॥ २॥ उन प्रकाशात्मकं जगत्खष्टा सवितादेवके भूर्लोक, भुवर्लोक तथा स्वर्लोकमें व्याप्त रहनेवाले 
परब्रह्यात्मक सवोत्तम तेजका हम ध्यान करते हैँ, जो हमारी बुद्धियोंको सत्कमोकि अनुष्ठानहेतु प्रेरित 
करं ॥३॥ सदा सबको समृद्ध करनेवाला आश्चर्यरूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीतिसे तथा किस वर्तमान 
याग-क्रियासे हमारा सहायक होता है अर्थात्‌ हम कौन-सी उत्तम क्रिया करे ओर कौन-सा शोभन कर्म 
करं, जिससे परमात्मा हमारे सहायक हो ओर अपनी पालनशक्तिद्वारा हमारे वृद्धिकारी सखा हों ॥ ४॥ 


१९८० * सु द्राष्टाध्यायी # 
नि अ 1 5 


कस्त्वासुत्योमदानाम्म हिष्टोमत्सदरन्ध॑सः।। दृढाचिंदारुजेवसुं। ।५।। 
अभोषुणटसखीनामवितार्जरिवरृणाम्‌। । श॒तम्भ॑वास्युतिरभिंः।।६।। कयात्वत्न 
ऽऊत्त्याभिषप्म॑न्दसेव्तृषन्‌। । कर्यास्तोतृल्भ्य॒ऽआभ॑र। ।७।। इन््रव्विश््व॑स्य- 
राजति।। शन्नोंऽअस्तुद्धिपदेशञ्चतुष्ष्पदे।।८।। शन्नोमिन्नः शंव्वरूणः 
शन्नंभवत्वर्ख्वमा।। शब्नुऽडन््रोवृहस्प्पतिरशन्नोव्विष्णरुरुक्क्रमः।।९।। 
शन्नोव्वात॑नपवताप+श्नस्तपतुसू्यः।। शन्ञुःकनिक्क्रदहेवशपर्जन््योऽ- 
अभिव॑षतु।।१०।। 


> ज्रान्त्यध्याय # १८१ 


हे परमेश्वर ! मदजनक हवियोमे श्रेष्ठ सोमरूप अन्नका कोन-सा अंश आपको सर्वाधिक तृप्त करता दै ? 
आपका इस प्रसत्नतामें दृढतासे रहनेवाले हम भक्तजन अपने धन आदिके साथ उसे आपको समर्पित करते 
है ॥ ५॥ हे परमेश्वर! आप मित्रके तथा स्तुति करनेवाले हम ऋत्विजोके पालक हैँ ओर हम भक्तोंकी रक्षाके 
लिये भलीभोति अभिमुख होकर आप अनन्त रूप धारण करते हैँ ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! आप किस तृपति अथवा 
हविदानसे हमं प्रसन्न करते हैँ ? ओर किस दिव्यरूपको धारण कर स्तुति करनेवाले हम उपासकोंकी सारी 
अभिलाषाओंको पूरा करते हैँ ?॥ ७ ॥ सबके स्वामी परमेश्वर चारो तरफ प्रकाशमान हैँ । वे हमारे पुत्र आदिके 
लिये कल्याणरूप हो, वे हमारे गौ आदि पशुओंके लिये सुखदायक हों ॥ ८॥ मित्रदेवता हमारे लिये 
कल्याणमय हो, वरुणदेवता हमारे लिये कल्याणकारी हौ, अर्यमा हमारे लिये कल्याणप्रद हँ, इन्द्रदेवता हमारे 
लिये कल्याणमय हौं वृहस्पति हमारे लिये कल्याणकारी हौं तथा विस्तीर्णं पादन्यासवाले विष्णु हमारे लिये 
कल्याणमय हो ॥ ९ ॥ वायुदेव हमारे लिये सुखकारी होकर बहे सूर्यदेव हमारे निमित्त सुखरूप होकर तपं 
ओर पर्जन्यदेवता शब्द करते हुए हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा कर ॥ १०॥ 


कः 
अहांनिशम्भरवन्तुनटं श रात्रीर प्प्रतिधीयताम्‌।। शन्नऽडनदराग्नीभवता- 
मवोंभिष्शन्नऽडन्व्यवरुणारातहंव्व्या।। शन्नऽडन्द्रापूषणाव्वाज॑सातौ - 
शमिन्द्रासोमांसुवितायशंस्योः।।९१।। शत्नोदुवीरभिष्टुयऽआपोंभवन्तु- 
पीतयं।। शंस्योरभिस्र॑वन्तुनः।।९२।। स्योनापथिविनोभवानृक्षरानिवेर्शनी। । 
खच्छनदशम्पसप्प्रथाः।।९२३।। आपोदिष्टाम॑योभुवस्तान॑ऽऊज्जंद॑धातन।। 
महेरणायचक्ष॑से।।९४।। सोव॑ःशिवत॑मोरसस्तस्य॑भाजयतेहन॑ः।। उशतीरिव- 
मातर>।।९५।। 


१८२ 


* शान्त्यध्याय # १८२ 


दिन हमारे लिये सुखकारी हों, रात्रिया हमारे लिये सुखरूप हों, इन्द्र ओर अग्निदेवता हमारी रक्षा करते 
हुए सुखरूप हो, हविसे तृप्त इन्द्र ओर वरुणदेवता हमारे लिये कल्याणकारी हों, अन्नकी उत्पत्ति करनेवाले 
इन्द्र ओर पूषादेवता हमारे लिये सुखकारी हों एवं इन्द्र ओर सोमदेवता श्रेष्ठ गमन अथवा श्रेष्ठ उत्पत्तिके 
निमित्त ओर रोगोका नाश करनेके लिये तथा भय दूर करनेके लिये हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ ११॥ 
दीप्तिमान्‌ जल हमारे अभीष्ट स्रानके लिये सुखकर हो, पीनेके लिये स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यकर हो, यह 
जल हमारे रोग तथा भयको दूर करनेके लिये निरन्तर प्रवाहित होता रहे ॥ १२॥ हे पृथिवि! निष्कण्टक 
सुखमें स्थित रहनेवाली तथा अति विस्तारयुक्त आप हमारे लिये सुखकारी बनेँ ओर हमें शरण प्रदान 
कर॥ १२॥ हे जलदेवता! आप जल देनेवाले हँ ओर सुखकौ भावना करनेवाले व्यक्तिके लिये स्रान- 
पान आदिके द्वारा सुखके उत्पादक हैँ । हमरे रमणीय दर्शन ओर रसानुभवके निमित्त यहाँ स्थापित हो 
जाइये ॥ १४॥ हे जलदेवता! आपका जो शान्तरूप सुखका एकमात्र कारण रस इस लोकमें स्थित है 
हमको उस रसका भागी उसी तरहसे बनायें जैसे प्रीतियुक्तं माता अपने बच्चेको दूध पिलाती है ॥ १५॥ 


तस्म्माऽअरङ्मामवोखस्यक्षयायजिन््व॑थ।। आपोजनय॑थाचनः।।९६।। 
द्यौश्शान्तिरन्तरिंक्चहशान्तिःपृथिवीशान्तिरापरशान्तिरोष॑धयटशान्तिः। । 
 बनस्प्पत॑यदशान्तिरिश्भ्वद्‌वारेशान्तिर्व्बरह्यशान्तिरसर्व$शान्तिद्शान्तिरि- 
वशान्तिरसामाशान्तिरेधि।।९७।। दृतेदृ$ह॑मामिन्नस्य॑माचक्चुषासर्बीणि- 
भूतानिसमीक्षन्ताम्‌। । पित्रस्याहच्च्चषासव्राणिभूतानिसमीकषे। । मिन्नस्य- 
चक्षुषासमीक्षामहे।।९८।। दतेदृ$ ह॑मा। ज्ज्योक्क्तेसन्दुशिं जीव्यासङ्यो- 
कक्तेसन्दृशिंजीव्यासम्‌।। १९।।नम॑स्तेहरंसेशोचिषेनम॑स्तेऽअस्त्व्च्चिषै।। 
अ्््योस्तेऽअस्प्पत्तपन्तुहेतय॑> पावकोऽअस्प्मव्भ्य॑शिवोभ॑व।।२०।। 


># शान्त्यध्याय * १८५ 


हे जलदेवता! आपके उस रसकी प्रापिके लिये हम शीघ्र चलना चाहते है, जिसके द्वारा आप सारे 
जगत्को तृप्त करते हैँ, ओर हमें भी उत्पन्न करते हैँ ॥ १६॥ द्युलोकरूप शान्ति, अन्तरिक्षरूप शान्ति, 
भूलोकरूप शान्ति, जलरूप शान्ति, ओषधिरूप शान्ति, वनस्तिरूप शान्ति, सर्वदेवरूप शान्ति, ब्रह्मरूप 
शान्ति, सर्वजगत्‌-रूप शान्ति ओर संसारमें स्वभावतः जो शान्ति रहती है, वह शान्ति मुञ्चे परमात्माक 
कृपासे प्राप्त हो ॥ १७॥ हे महावीर परमेश्वर ! आप मुञ्चको दृढ कौजिये, सभी प्राणी मुञ्चे मित्रक दृष्टिसे 
देखे, मेँ भी सभी प्राणियोको मित्रकौ दृष्टिसे देख ओर हमलोग परस्पर द्रोह भावसे सर्वथा रहित होकर 
सभीको मित्रक दृष्टिसे देखें ॥ १८॥ हे भगवन्‌। आप मद्ये सब प्रकारसे दृढ बनायें । आपके संदर्शनमं 
अर्थात्‌ आपको कृपादृष्टिसे म दीर्घकालतक जीवित रहूँ ॥ १९॥ हे अग्निदेव । सब रसोंको आकर्षित 
करनेवाली आपको तेजस्विनी ज्वालाको नमस्कार है, आपके पदार्थ-प्रकाश्चक तेजको नमस्कार है। 
आपकी ज्वालाए हमें छोडकर दूसरोके लिये तापदायक हँ ओर आप हमारा चित्त-शोधन करते हुए हमारे 
लिये कल्याणकारक हों ॥ २०॥ 


| ॑ 
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९८६ > रुद्राष्टाध्यायी # 
नम॑स्तेऽअस्तुिद्युतेनरम॑स्तेस्तनयित्नवें।। नमस्तेभगवन्नस्तुवतरस्वः समी- 
हंसे।।२९।। खतोयतटस॒मीहंसेततोनोऽअभ॑यङ्करु ।। शब्न॑ःकुरुप््रजाब्भ्योऽ 
भयन्नर्पुशुब्भ्य॑ ।।२२।। सुमिन्नियानऽआपञऽओष॑धयः सन्तुदरमिन्नियास्त- 
स्म्मैसन्तुखोऽस्म्मानदेष्टुखञ्च॑व॒यद्ध्ष्पमः।।२३।। तच्चश्चदवहिंतम्पुरस्ता- 
च्च्छक्रमुच्चरत्‌।। पश्यंमशरद॑ः शतद्चीवैमशरद॑* शत शृणुंयामशरदंः 
शतप्रवतरवामश्रद>शतमदीनाः स्यामशरद॑*शतम्भूय॑श्च्चशरद॑ःशतात्‌। । २४।। 


॥ उति सद्रपाठे श्रान्त्यध्यायः ॥ ९॥ 


> ज्ान्त्यध्याय १८७ 


विदयुत्रूप आपके लिये नमस्कार है, गर्जनारूप आपके लिये नमस्कार है, आप सभी प्राणि्योको 
स्वर्गका सुख देनेकी चेष्टा करते है, इसलिये आपके लिये नमस्कार है ॥ २१॥ हे परमेश्वर ! आप जिस रूपसे 
हमारे कल्याणकी चेष्टा करते हैँ उसी रूपसे हमें भयरहित कौजिये, हमारी संतानोका कल्याण कोजिये 
ओर हमारे पशुओंको भी भयमुक्त कीजिये ॥ २२॥ जल ओर ओषधिर्यां हमारे लिये कल्याणकारी हां 
ओर हमारे उस शत्रुके लिये वे अमङ्गलकारी हों, जो हमारे प्रति द्रेषभाव रखता है अथवा हम जिसके प्रति 
देषभाव रखते है ॥ २२३॥ देवताओंदरार प्रतिष्ठित, जगतके नेत्रस्वरूप तथा दिव्य तेजोमय जो भगवान्‌ आदित्य 
पर्व दिशामें उदित होते हैँ उनको कृपासे हम सौ वर्षोतक देखें अर्थात्‌ सौ वर्षोतक हमारी नेत्रज्योति बनी 
रहे, सौ वर्षोतक सुखपूर्वक जीवन-यापन करे, सौ वर्षोतक सुनेँ अर्थात्‌ सौ वर्षोतक श्रवणशक्तिसे सम्पन्न 
रै, सौ वर्षोतक अस्खलित वाणीसे युक्त रहं, सौ वर्षोतक दैन्यभावसे रहित रहें अर्थात्‌ किसीके समक्ष दीनता 
प्रकट न करं । सौ वर्षसि ऊपर भी बहुत कालतक हम देखें, जीये, सुने, बोले ओर अदीन रहँ ॥ २४॥ 


॥ इस प्रकार रुद्रयाठ ( सद्राष्टाध्यायी )-का शरान्त्यध्याय पुर्ण हआ॥ 


स्वस्तिप्रा्थनामन्त्राध्यायः 
हरि* ॐ स्व॒स्तिनुऽडन्ोवृद्ध$श्र वाः स्व॒स्तिन॑ःपुषादिश््ववेदाः।। 
स्वस्तिनस्ताक््योऽअरिष्टुनेमिःस्वस्तिनोवृहस्प्पतिर्हधातु।। १।। ॐ पय॑; 
पृथिष्याम्पयऽओष॑धीषुपयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधाई। । पय॑स्वतीर्प्रदिरशः 
सन्तुमहस्यम्‌।।२।। ॐ विष्णो रराटं मसिविष्ष्णोऽ्नप्रस्त्थोविष्ष्णोः 
स्यूर॑सिविष्णोदर्धुवोऽसि। । वैष्ष्णवम॑सिविष्णवेत्तवा। ।३।। 


स्वस्तिप्राथनामन्वाध्याय 


महती कीर्तिवाले रश्र्यशाली इन्द्र हमारा कल्याण कर, सर्वज्ञ तथा सबके पोषणकर्तां पूषादेव 
(सूर्य) हमारे लिये मङ्गलका विधान करं । चक्रधाराके समान जिनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता, 
वे तार्ष्यदेव हमारा कल्याण करे ओर वेदवाणीके स्वामी बृहस्पति हमारे लिये कल्याणका विधान 
करे ॥ १॥ हे अग्निदेव! आप हमारे लिये पृथ्वीपर रस धारण कीजिये, ओषधियोमे रस डालिये, 
स्वर्गलोक तथा अन्तरिक्षम रस स्थापित कीजिये, आहुति दनेसे सारी दिशां ओर विदिशां मेरे लिये 
रससे परिपूर्णं हो जाये ॥ २॥ हे दर्भमालाधार वंश । तुम यज्ञरूप विष्णुके ललाटस्थानीय हो । हे ललाटके 
्रान्तद्य ! तुम दोनों यज्ञरूप विष्णुके ओष्ठसन्धिरूप हो । हे बृहत्‌-सूची ! तुम यज्ञीय मण्डपकौ सूची हो। 
हे ग्रन्थि! तुम यज्ञीय विष्णुरूप मण्डपकी मजबूत गांठ हो। हे हविर्धान ! तुम विष्णुसम्बन्धी हो, 
इस कारण विष्णुको प्रीतिके लिये तुम्हारा स्पर्शं करता हूं। दोनों हविर्धानं (शकयों)-को दक्षिणोत्तर 
स्थापित करके उनके ढक्कनोंका मण्डप बनाये । हविर्धान-मण्डपके पूर्वदरारवतीं स्तम्भके मध्यमे कुशोको 
माला गँथे॥२॥ 


6 * सुद्राष्ठाध्यायी * 
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ॐ वतावातादवतासूच्च' ९नत०"च "दनद ५०९। 
दवतांऽ ऽदिक््यादेवतांमरुतंदेवताविशवैदुवादेवत्‌ बृहस्यतिरहुवते््र तिंहेवतेन्ौ 
देवतावरणोदेवता ।।४।। ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो 
नमः।। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः।।५।। वामदेवाय 
नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय 
नमो मनोन्मनाय नमः।।६।। अघोरेभ्योऽथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः।। 
सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽअस्तु रुद्ररूपेभ्यः।।७।। 


* स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्याय * ९९९१ 
अग्निदेवता, वायुदेवता, सूर्यदेवता, चनद्रदेवता, वसुदेवता, रुद्रदेवता, आदित्यदेवता, मरुत्‌-देवता, 
विश्वेदेवदेवता, बृहस्पतिदेवता, इन्द्रदेवता ओर वरुणदेवताका स्मरण करके मेँ इस ईष्टकाको स्थापित 
करता हू॥ ४॥ मेँ सद्योजात नामक परमेश्वरकी शरण लेता हूं। पञ्चिमाभिमुख भगवान्‌ सद्योजातके लिये 
प्रणाम है। हे रुद्रदेव ! अनेक बार जन्म लेनेहेतु मुञ्चे प्रेरित मत कोजिये, किंतु जन्मसे दूर करनेके निमित्त 
मुद्ध तत्त्वज्ञानके लिये प्रेरणा प्रदान कीजिये । संसारके उद्धारकर्ता सद्योजातके लिये नमस्कार हे ॥ ५॥ 
उत्तराभिमुख वामदेवके लिये नमस्कार है । उन्हींके विग्रहस्वरूप ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कलविकरण, 
बलविकरण, बल, बलप्रमथन, सर्वभूतदमन तथा मनोन्मन-इन महादेवको पीठाधिष्ठित शक्तियोके 
स्वामियोको नमस्कार है ॥ ६ ॥ दक्षिणाभिमुख सत््वगुणयुक्त अघोर नामक रुद्रदेवके लिये प्रणाम है । इसी 
प्रकार राजसगुणयुक्त " घोर' तथा तामसगुणयुक्त " घोरतर ' नामक रुद्रके लिये प्रणाम है । हे शर्व | आपके 
रुद्र आदि सभी रूपोँके लिये नमस्कार है ॥७॥ 


ऋ + # सुद्राष्ठाध्यायी # 


तत्पुरुषाय विद्हे महादेवाय धीमहि ।। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌। ।८।। 
ईशानः सर्वविद्यानामीश्चरः सर्वभूतानाम्‌ । । ब्रह्माधिपतिब्रहाणोऽधिपति- 
ब्रह्मा शिवो मे ऽअस्तु सदा शिवोऽम्‌।।९।। ॐ शिवोनामांसिस्वधिति- 
स्तेपितानमस्तेऽअस्तुमामाहिसीः। । निव॑त्तयाम्म्यायुषेऽन्ारायप्रजन॑नाय- 
रायस्योषांयसुप्रज्‌स्त्वाय॑सुवीस्वी य।।९०।। ॐ विश्श्टवांनिदेवसवित- 


ईरितानिपरासुव।। खद्धद्रन्तनऽआस॑व।।९१।। 


* स्वस्तिप्रार्थनामन््राध्याय *# १९३ 


हमलोग उस पूर्वाभिमुख तत्पुरुष महादेवको गुरु तथा शस्त्रमुखसे जानते हँ; एेसा जानकर हम 
उन महादेवका ध्यान करते हँ, इसलिये वे रुद्र हमको ज्ञान-ध्यानके लिये प्रेरित करे ॥८॥ उन 
ऊध्व॑मुखी भगवान्‌ इशानके लिये प्रणाम है जो वेदशास्त्रादि विद्या ओर चौसठ कलाओंके नियामक, 
समस्त प्राणियोके स्वामी, वेदके अधिपति एवं हिरण्यगर्भके स्वामी है । वे साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप परमात्मा 
शिव हमारे लिये कल्याणकारी हों (अथवा उनकी कृपासे मेँ भी सदाशिवस्वरूप हो जाऊँ) ॥९॥ हे 
्षुर! आपका नाम “शान्त ' हे। आपके पिता वज्र है । मँ आपके लिये नमस्कार करता हूं। आप मूड 
किसी प्रकारकौ क्षति मत पर्हुंचाइये । हे यजमान ! आपके बहुत दिनतक जीवित रहनेके लिये, अन्न- 
भक्षण करनेके लिये, संततिके लिये, द्रव्यवृद्धिके लिये तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होनेके लिये ओर उत्तम 
सामर्थ्यको प्रा्िके लिये मँ आपका वपन (मुण्डन) करता हू्‌॥ १०॥ हे सूर्यदेव ! आप मेरे सभी पापको 
दूर कोजिये ओर जो कुछ भी मेरे लिये कल्याणकारी हो, उसे मुञ्े प्राप्त कराद्ये ॥ ११॥ 


१९४ __--सवण्य ------------- * रुद्राष्टाध्यायी * 

ॐ द्यौ? शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिःपृथिवीशान्तिरापट्शान्तिरोष॑थयु 
शान्तिः।। वनस्प्यत॑यष्शान्ति्विश््देवाः शन्त्वबह्मशान्तिर्स॑8 शान्तिं 
शान्तिरिवशान्तिः सामाशान्तिरिधि।।१२।। ॐ सर्वेषां वा एषवरेदानारसो 
त्सामसर्वेषामेवैनमेतदवेदानारसेनाथिषिञ्चति।।९२।। ॐ शान्तिः 


शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्टशान्तिभ॑वतु।। 


।। इति स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्यायः।। 
।। इति रुद्राष्टाध्यायी समाप्ता ।। 
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्‌ भवेत्‌ । तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।। 
अनेन कृतेन श्रीरुद्राभिषेककर्मणा श्रीभवानीशङ्करमहारुद्रः प्रीयताम्‌, न मम। 
ॐ श्रीसाग्बसदाशिवार्पणमस्तु। 


* स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्याय * १९५ 


द्युलोकरूप शान्ति, अन्तरिक्षरूप शान्ति, भूलोकरूप शान्ति, जलरूप शान्ति, ओषधिरूप शान्ति, 
वनस्पतिरूप शान्ति, सर्वदेवरूप शान्ति, ब्रह्मरूप शान्ति, सर्वजगत्‌-रूप शान्ति ओर संसारमें स्वभावतः 
जो शान्ति रहती है, वह शान्ति मद्ये परमात्माकी कृपासे प्राप्त हो ॥ १२॥ सभी वेदौका तत्त्वस्वरूप रस, 
जो सामवेद अथवा भगवान्‌ साम (भगवान्‌ विष्णु या कृष्ण-' वेदानां सामवेदोऽस्मि") हैँ, वे अपने 
उसी सामरससे समस्त वेदोंका अभिसिञ्चन करते हैँ ॥ १३॥ 


॥ इस प्रकार स्वस्तिप्रार्थनामन््राध्याय पर्ण हुआ॥ 
॥ इस प्रकार रद्राष्टाध्यायी सम्पूर्ण हुई ॥ 


१९६ __ ___ ्च्व्वय, 
उत्तर-षडङ्न्यास 

रुद्राभिषेकके अनन्तर पृ०-सं० &७के अनुसार निग्न रीतिसे पुनः षडङ्गन्यास करे- न | 

९-ॐ मनोजूति०' यह मन्त्र पटठ्कर "ॐ हृदयाय नमः ' कहते हए हदयका स्पर्शं करे। ¢ 

२-"ॐ अबोध्यग्नि०' यह मन्त्र पदृकर ॐ शिरसे स्वाहा' कहते हुए मस्तकका स्पर्शं करे। 

२-* ॐ मू्दधानि०' यह मन्त्र पठकर ॐ शिखायै वषट्‌ ' कहते हुए शिखाका स्पशं करे। 

४-' ॐ मर्माणि०' यह मन्त्र पकर "ॐ कवचाय हुम्‌" कहते हुए दोनों कन्धोंका स्पर्शं करे । 

५- ॐ विश्चत०' यह मन्त्र पकर ' ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ' कहते हुए दोनों नेत्र तथा ललाटके मध्यभागका स्पर्शं करे । 

६-' ॐ मानस्तोके० ' यह मन्त्र पटकर “ॐ अस्त्राय फट्‌' कहते हुए बायें हाथको हथेलीपर ताली बजाये। 

इस प्रकार षडद्गन्यास तथा “ध्यायेन्नित्यं महेशं०' से ध्यान करके उत्तरपूजन करना चाहिये। 

उत्तरपूजन * 

यदि मन्दिर इत्यादिमे प्रतिष्ठित मूर्तिं हो तो उत्तरपूजनके अन्तर्गत स्नान कराकर पुष्पादिसे भंगार करे ओर उत्तरपूजन 

करके आरती करे । संक्षेपे निम्र रीतिसे उत्तरपूजन करे- 


“ जो लोग अति संक्षेपमे पूजन करना चाह, वे ' ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, उत्तरपूजनाथे सर्वोपचार गन्धाक्षतपुष्पविल्वपत्राणि समर्पयामि 
बोलकर गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा बिल्वपत्र भगवान्‌ शिवको अपित करे । यथासम्भव नैवेद्य भी अर्पित करे । 


* शिवपूजनविधि * ९१९७ 


पाद्य- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये।) 
अर्ध्य-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, हस्तयोरर्ध्यं समर्पयामि। (अर्घ्यजल चटाये ।) 
आचमन- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनीय जल चाये ।) 
स्नान- नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, सरानीयं जलं समर्पयामि। (सानीय जल चढाये।) 
वस्त्र-यज्ञोपवीत-उपवस्त्र-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं 
यज्ञोपवीतञ्च समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं तथा च उपवस्त्र समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । (वस्त्र, आचमनीय जल, यज्ञोपवीत, आचमनीय जल, उपवस्त्र तथा आचमनीय जल चदाये ।) 
गन्धानुलेपन-- गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहयेशियम्‌॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, गन्धानुलेषनं समर्पयामि। (गन्ध चद़ाये।) ` 
अक्षत-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, अलङ्करणाथे अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चाये ।) 


१९८ 


न -------__(्णकक ___ __ __ __ _ __ । 8 
पुष्य पुष्पमाला-- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। 


मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, पुष्पपुष्यमालां समर्पयामि। (पुष्प तथा पुष्पमाला चद़ाये।) 


बिल्वपत्र - त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम्‌। 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 
दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनारनम्‌। 
अघोरपापसंहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, विल्वपत्राणि समपंयामि। (बिल्वपत्र समपित करे ।) 


दूर्वाङ््कुर-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि (दूर्वाङ्कुर अर्पित करे।) 
भगवानूके आगे नैवेद्य स्थापित कर धूप-दीप अर्पित करे । 


धृप-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, धूपमाघ्रापयामि। ( धूप आघ्रापित करे ।) 

दीप-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः , दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये, हाथ धो ले।) 
नेवेद्य- नाभ्या आसीदन्तरिक्षः शीर्ष्णो दौः समवर्तत) 

| पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोको २ अकल्पयन्‌ ॥ 


* शिवपूजनविधि* १९९ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (नैवेद्य निवेदित 
करे तथा आचमनके लिये जल दे।) 
ताम्बूल-- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, मुखशुद्धयर्थं एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। 
(पूगीफल, ताम्बूल अर्पित करे ।) 
दरव्यदक्षिणा- भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, सादगुण्याथं द्रव्यदश्चिणां समर्षयामि। (प्रव्य-दक्षिणा 
चदाये, तदनन्तर आरती करे ।) 
आरती- ॐ आ रात्रि पार्थिवः रजः पितुरप्रायि धामभिः। 
दिवः सदाः सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः॥ 
ॐ इदः हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरः सर्वगण स्वस्तये। 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। 
अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धन्त ॥ 
ॐ अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रा देवता ऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्चे देवा 
देवता बृहस्पतिर्दवतेन््रो देवता वरुणो देवता ॥ 


* सद्राष्ठाध्यायी श 


कदलीगर्भसम्भूतं कपुर तु प्रदीपितम्‌। 
आरार्तिकमहं क्वे पश्य मे वरदो भव॥ 
कर्पुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।॥ 


भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, कर्पूरनीराजनदीपं दर्शयामि। (कर्पूरसे आरती करे ओर आरतीके बाद जल 


गिराये। फल चढाये, फिर दोनों हासे आरती लेकर हाथ धो ले। तदनन्तर आरती-स्तुति करे ।) 
भगवान्‌ महादेवजीकी आरती * 


जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा । ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्छंगी धारा ॥ ९॥ ॐ हर हर महादेव ॥ 


एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे । हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ॥ २॥ ॐ 
दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज अति सोहै । तीनों रूप निरखते त्रिभुवन-जन मोहे ॥ ३॥ ॐ 
अक्षमाला वनमाला रुण्डमाला धारी । त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी॥४॥ ॐ 
श्ेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अगे । सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ॥ ५॥ ॐ 
कर मध्ये सुकमण्डलु चक्र शूलधारी । सुखकारी दखहारी जग-पालनकारी ॥ ६॥ ॐ 


* यहां दो आरती-स्तुति दी गयी है, अपनी भावनाके अनुसार कोई भी कर सकते है । 


हर 
हर 
हर 
हर 
हर 


हर० ॥ 
हर०॥ 
हूर० ॥ 
हरण०॥ 
हर२०॥ 


* शिवपूजनविधि * २०१ 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका । प्रणवाक्षरमें शोभित ये तीनों एका॥७॥ॐ हर हर०॥ 
त्रिगुणस्वामिकी आरति जो कोड नर गावै। भनत शिवानन्द स्वामी मनवाञ्छित पावै ॥८॥ ॐ हर हर०॥ 
भगवान्‌ गङ्खाधरको आरती 
ॐ जय गङ्खाधर जयहर जय गिरिजाधीशा।त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॥ ९॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
केलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने। गुञ्जति मधुकरपुञ्चे कुञ्चवने गहने ॥ 
कोकिलकूजित खेलत ॒हंसावन ललिता । रचयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता ॥ २॥ ॐ हर हर हर०॥ 
तस्पिल्ललितसुदेशे शाला मणिरचिता । तन्मध्ये हरनिकटे गौरी मुदसहिता ॥ 
क्रोडा रचयति भूषारञ्चित निजमीशम्‌। इन्द्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम्‌ ॥ २३॥ ॐ हर हर हर०॥ 
बिबुधबधू बहु नृत्यत हृदये मुदसहिता। किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ॥ 
धिनकत थे थै धिनकत मृदङ्ग वादयते। क्रण क्रण ललिता वेणुं मधुरं नाटयते ॥ ४॥ ॐ हर हर हर०॥ 
रुण रुण चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलिता । चक्रावते भ्रमयति कुरुते तां धिक तां ॥ 
तां तां लुप चुप तां तां डमरू वादयते । अंगुष्ठं गुलिनादं लासकतां कुरुते ॥५॥ ॐ हर हर हर०॥ 
कर्परद्युतिगौरं पञ्चाननसहितम्‌ । त्रिनयनशशिधरमौलिं विषधरकण्ठयुतम्‌ ॥ 
सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभालम्‌ । डमसत्रिशूलपिनाकं करधुतनुकपालम्‌ ॥ ६॥ ॐ हर हर हर०॥ 


२०२ * सद्राष्टाध्यायी * 


मुण्डे रचयति माला पन्नगमुपवीतम्‌। वामविभागे गिरिजारूपं अतिललितम्‌॥ 
सुन्दरसकलशरीरे कृतभस्माभरणम्‌ । इति वृषभध्वजरूपं तापत्रयहरणम्‌ ॥ ७॥ ॐ हर हर हर०॥ 
शङ्कनिनादं कृत्वा द्ल्लरि नादयते । नीराजयते ब्रह्मा वेदकऋचां पठते ॥ 
अतिमृदुचरणसरोजं हत्कमले धुत्वा । अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्वा ॥ ८॥ ॐ हर हर हर०॥ 
ध्यानं आरति समये हृदये अति कृत्वा । रामस्त्रिजटानाथं इंशं अभिनत्वा ॥ 
संगतिमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते। शिवसायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते ॥ ९॥ ॐ हर हर हर०॥ 
मन्त्रपुष्पाञ्चलि*-- हाथमे फूल लेकर प्रार्थना करे- 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः, 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
* बृहत्ुष्पाञ्जलि- हाथमे एूल लेकर निम्र मन्त्रोका पाठ करे- 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यं कापेश्वरो वैश्रवणो ददातु ॥ कुबेराय 
वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साप्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभोमः 
सावांयुषान्तादापरार्धात्‌ पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । आविक्षितस्य कामप्रर्विश्चेदेवाः 


सभासद इति ॥ ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्चतोबाहुरुत विश्चतस्पात्‌। सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । ॐ तत्पुरुषाय 
विद्हे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌॥ भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, मन््रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (फूल चदाये ।) 


* शिवपूजनविधि * र, 


श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः। 
मन््रपुष्पाञ्जलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ तत्पुरुषाय विदरहे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, मन््रपुष्याञ्लिं समर्पयामि। (मन््र-पुष्पाञ्जलि समर्पण करे ।) 
प्रदश्चिणा-- (गर्भगृहके भीतर शिवजीकी आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिये ।) 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषद्किणः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे प्दे॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे। ) 
प्रणाम- नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्न मया कृतः॥ 
भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि। (प्रणाम निवेदित करे ।) 
कायेन वाचा मनसेन्दरियैवां बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात्‌! 
करोति यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌॥ 


२०४ भ ७ अ ०." | | | 
अनया पूजया श्रीसाम्बसदाशिवः प्रीयतां न मम। श्रीसाम्बसदाशिवार्पणमस्तु। (कहकर समस्त पूजनकरम 
भगवानूको अर्पित कर दे।) | 
क्षमा-प्रार्थना- हाथ जोड़कर प्रार्थना एवं क्षमा-याचना करे- 
इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुषं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌॥ * 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्भवः। 
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सदाशिव। 
यत्‌ पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजां चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्चर॥ 


` *मन्रका भाव यह हे कि जिस उपासे मर पतरदि त्राना अह द्ग क्न्ना नच च् ~ मन्त्रका भाव यह है कि जिस उपायसे मेरे पुत्रादि तथा गो आदि पशुओंको कल्याणक प्रासि हो ओर इस ग्राममे सम्पूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रवरहित 
हो, इसके निमित्त हम अपनी बुद्धिको महाबली, जटाजूटधारी एवं शुरवीरोके निवासभूत रुद्रके लिये समर्पित करते रै । 


* शिवपूजनविधि > २०५ 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। 
दासोऽयमिति पां मत्वा क्षमस्व परमेश्चर॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्चर॥ 

[ यदि ब्राह्मणद्वारा अभिषेक कराया जाय तो निप्रलिखित कार्य सम्पन्न किये जायं। अभिषेक यदि 
ब्राह्मणद्वारा न कराया हो तो भी आगे लिखे विसर्जन-मन््रसे आवाहित देवोका विसर्जन कर देना चाहिये ] 
दक्चिणादान 

( क , ब्राह्यणदक्षिणाका सङ्कल्प-- यदि ब्राह्मणोदरारा रुद्राभिषेक कराया गया हो तो अग्रलिखित सङ्ल्प 
कर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे। हाथमे जल, अक्षत, कुश तथा दक्षिणा-दरव्य लेकर निम्र सङ्कल्प करे- 

ॐ यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादो अद्य "गोत्रः "शर्मा /वरमा/गुप्ोऽहं कृतस्य श्रीरद्राभिषेककर्मणः साङ्तासिद्धधर्थं 
तत्सम्पूर्णफलप्रप्त्यर्थं च सुद्राभिषेककर्तृकेभ्यो नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसेप्पितां दक्षिणां विभज्य 


दातुमुत्सृज्ये । कहकर ब्राहमणोको दक्षिणा प्रदान करे । (यदि एक ही ब्राह्मणद्वारा अभिषेक हुआ हौ तो रुद्राभिषेककर्तृकाय 
“गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय बोलना चाहिये ।) 


२० __ __ __---- र्न" ----------------- ०६ * रुद्राष्टाध्यायी * 


( ख >) भूयसी दक्षिणाका सङ्कल्य-- हाथमे जल, अक्षत, कुश तथा 


सङ्कल्प करे- 
= अद्य -- गोत्रः “शमां /बमां/गुसोऽहं कृतस्य रुद्राभिषेककर्मणः साङतासिद्धघर्थं तन्मध्ये नयुनातिरिक्तदोषपरिहारार्थ 


नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसीदक्षिणां विभज्य दातुमुत्सुज्ये। कहकर उपस्थित सभी ब्राह्मणोको यथाशक्ति भूयसी 


दक्षिणा प्रदान करे। 
अभिषेक आचार्य जलसे कुशो अथवा आग्रपल्लव आदिके द्वार निम्न मन्त्रोसे यजमान आदिका अभिषेक करे। 


अभिषेकके समय पत्रीको पतिके बायीं ओर बैठना चाहिये । 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 

शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व॑ःशाम्तिः शाम्तिरिव शान्तिः सा मा शाम्तिरिधि॥ आपो हि टा मयोभुवस्ता न उजं दधातन । 
महे रणाय चश्चसे ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय 
जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुर प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्धद्र तन्न आ सुव ॥ 

सुरास्त्वामधिषिख्न्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 

वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः॥ 


दक्षिणा-द्रव्य लेकर भूयसी दक्षिणाका 


* शिवपूजनविधि * 


प्रद्युप्रश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽग्रिर्भगवान्‌ यमो वै नित्ऋतिस्तथा ॥ 
वस्ुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः। 


ब्रह्मणा सहिताः स्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥ 
कौरतिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। 
बुद्धिर्लजा वपुः श्ञान्तिः कानिस्तुष्टिश्च मातरः॥ 


एतास्त्वामभिषिच्चन्तु देवपल्यः समागताः । 
आदित्यश्चन्द्रमा भोमो बुधजीवसिताऽर्कजाः ॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिच्चन्तु राहुः केतुश्च त्पिताः। 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ 


ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च। 
देवपल्यो दरुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः॥ 
अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
ओषधानि च रलानि कालस्यावयवाश्च ये॥ 


२०७ 


२०८ > रुद्राष्टाध्यायी # 


सरितः सागराः शोलास्तीर्थानि जलदा नदाः। 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॥ 
अमृताभिषेकोऽस्तु। शान्तिः पृष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॥ 
विसर्जन-- यदि विसर्जित करनेवाले पार्थिवादि लिङ्गका अभिषेक किया हो तो उत्तरपूजनके अनन्तर अक्षत छोडते 
हुए निम्न मन्त्रोके पाठके साथ उनका विसर्जन कर दे। अन्य आवाहित गणपत्यादि देवोंका भी विसर्जन कर दे- 
यान्तु देवगणाः सवं पूजामादाय मामकीम्‌। 


इष्टकामसमृद्र्थं पुनरागमनाय च॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 


प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि। 
न्यूनं कर्म भ्वेत्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 


* शिवपूजनविधि * 


ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः॥ 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः ॥ 
रक्चाबन्धन-- आचार्य निम्र मन्त्रये यजमानको रक्षासूत्र बधि- 
ॐ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यः शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म आ बध्ामि शतशारदायायुष्पाञ्जरदष्टि्यधासम्‌॥ 
येन ब्द्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। 
तेन॒ त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ 
तिलक - आचार्य निम्र मन्त्रोसे यजमानको तिलक करे- 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, 
स्वस्ति नस्ता््यां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्यति्दधातु॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः। 
तिलकं ते प्रयच्छन्तु इष्टकामार्थसिद्धये ॥ 


२०९ 
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* सद्राष्टाध्यायी --------वशष्ववीण 


आआशीर्वाद-निम्रलिखित मन्त्रोसे ब्राह्मण आशीर्वदि प्रदान करे 


पुनस्त्वाऽऽदित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ य्ञैः। 
घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व॒ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ 
दीरघायुस्त॒ ओषधे खनिता यस्मै च त्वा खनाम्यहम्‌। 
अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्शा विरोहतात्‌॥ 
श्रर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते। 


धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥ 


मन््रा्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ॥ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


॥ ॐ तत्सत्‌ श्रीसाम्बसदाशिवापंणमस्तु ॥ 
॥ श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः॥ 
॥ रुद्राभिषेककर्म सम्पूर्ण ॥ 


शिवमहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तति्ब्रह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥१॥ 
अतीतः पन्थानं तव॒ च महिमा वाड्मनसयो- 
रतदव्यावृत्त्ा यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 
स॒ कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः॥२॥ 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं नि्मितवत- 
स्तव॒ब्रहान्‌ किं वागपि सुरगुरोतिस्मयपदम्‌। 
मम॒ त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३॥ 


*# रुद्रा्ाध्यायी # 


तवेश्चर्य यत्तजगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 


विहन्तं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४॥ 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 

किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। 
अतक्यैश्चये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 

कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे॥६॥ 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च, 


* शिवमहिम्नःस्तोत्रम्‌ * २९३ 

रुचीनां वैचित्रयादृजुकुटिलनानापथजुषां ` कवन ` अचि्यादृजुकुटिलनानापथनुषां 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥ 
महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म॒ फणिनः 

कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवद्भूप्रणिहितां 

न॒हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति॥ ८ ॥ 
धरुवं कश्चित्‌ सर्वं सकलमपरस्त्वध्ुवमिदं 

परो श्षौव्याधौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव | 

स्तुवद्िहेमि त्वां नखलु ननु धृष्टा मुखरता॥ ९॥ 


तवैश्चर्य यत्नाद्‌ यदुपरि विरिञ्चो हरििधः 
परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कन्धवपुषः। 


> रुद्राध्यायी # 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणदभ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव॒ किमनुवृत्तिर्न फलति॥ ९०॥ 


अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 

दास्यो यद्‌ बाहूनभृत॒ रणकण्डूपरवशान्‌। 
शिरःपद्यश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहवबलेः | 

स्थिरायास्त्वद्धक्तेस्त्िपुरहर विस्पफरूितमिदम्‌॥ १९॥ 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 

बलात्‌ कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः, 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्षठशिरसि 


प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ श्ुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥ १२॥ 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 

मधश्चक्र बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः। 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्यरणयो- 

नं कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः॥ ९२॥ 


* शिवमहिप्रःस्तोत्रम्‌* 


अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्िनयनविषं संहतवतः। 
स॒ कल्माषः कण्ठे तव॒ न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनभयभद्धव्यसनिनः॥ १४॥ 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ १५॥ 
मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 


स 


पदं विष्णोभ्रम्द्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌। 
मुहद्यौर्दौःस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा 

जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता॥ १६॥ 
वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्रमरुचिः 


प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। 


२१५ 


* रुद्राष्ठाध्यायी # 


जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 

त्यनेनैवोच्रेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः॥ १७॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्गे चन्द्राकौ रथचरणपाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 

विधेयैः क्रीडन्त्यो नखलु परतन्त्राः प्रभुधियः॥ १८ ॥ 
हरिस्ते साहसं कमलबलिमाधाय पदयो- 

यदेकोने तस्मिन्‌ निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌। 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागतं जगताम्‌॥ १९॥ 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्र कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते। 
अतस्त्वां सम्परक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः॥ २०॥ 


* शिवमहि्नःस्तोत्रम्‌* 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता- 
मृषीणामातिवज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
क्र तुभरेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 


धुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः॥ २९॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 


धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः॥२२॥ 
स्वलावण्याशंसाधुतधनुषमटह्वाय तृणवत्‌ 


पुरः प्लुष्टं दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि। 
यदि स्तरणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना- 

दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः॥ २२॥ 
श्मशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहच्रा- 

श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः, 


२१७ 


* रुद्रा्ाध्यायी # 


शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्लमसि॥ २४॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङकितदृशः। 
यदालोक्याह्वादं हृद इव निमज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌॥ २५॥ 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिरं 
न॒विदास्तत्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि॥ २६॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्तरिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्यर्व्णैस्तिभिरधिदधत्‌ तीर्णविकृति। 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्तं ॒व्यस्तं त्वं शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥ २७॥ 


अमङ्ल्यं 


* शिवमहिभ्नःस्तोत्रम्‌* 


भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 

स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌। 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव॒ श्रुतिरपि 

प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते॥ २८॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्ाय स्मरहर मरिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः॥२९॥ 
बहुलरजसे विश्चोत्यत्तौ भवाय नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः॥२०॥ 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं 

क्व॒ च तव गुणसीमोल्लद्धिनी शश्चदृद्धिः। 


२९९ 


२२० 


> सद्राष्टाध्यायी # 


इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 


वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌॥ ३९॥ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कजलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुवी। 


लिखति यदि गहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव॒ गुणानामीश पारं न याति॥३२॥ 


असुरसुरमुनीन्द्ररचितस्येन्दुमोले- 

ग्रथितगुणमहिप्नो निर्गुणस्येश्चरस्य । 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 

रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्यकार ॥ ३२ ॥ 
अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः। 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 


प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कोतिमांश्च॥ ३२४॥ 


* शिवमहिष्रः स्तोत्रम्‌ * 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्रो नास्ति त्त्वं गुरोः परम्‌॥ २५॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः। 
महिमनः स्तवपाटस्य कलां नार्हन्ति घोडश्गीम्‌॥ ३६॥ 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः 
शिशुशशिधरमौलेदंवदेवस्य दासः। 
स॒ खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकाषीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥ २७॥ 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनन्यिचेताः। 
व्रजति शिवसमीपं किरः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्यदन्तप्रणीतम्‌॥ २८ ॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्र पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ २९॥ 


२२९ 


२२२ * रुद्राध्यायी -----[--[---_- ` 


अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४०॥ 
तव तत्त्वं न जानामि कोदूशोऽसि महेश्वर । 
यादृशोऽसि महादेव तादूशाय नमो नमः॥ ४९॥ 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । 
स्व॑पापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ४२ ॥ 


स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण। 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४३॥ 


॥ इति शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


* द्वादशज्योति्लि्स्मरणम्‌* 


द्रादशज्योतिलिङ्स्मरणम्‌ 


सौराष्े सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌ 
उजयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्‌॥ ९॥ 
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्धरम्‌। 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने॥ २॥ 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्यम्बकं गौतमीतटे, 
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये॥३॥ 
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ४॥ 
॥ इति द्रादश्चन्योतिर्तिद्गस्मरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


२९२ 
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# रुद्राष्टाध्यायी * 
श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्करागाय  महेश्चराय। 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम; शिवाय ॥ ९॥ 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचसिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय। 
मन्दारपुष्पवबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै म'काराय नमः शिवाय।॥ २॥ 
शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय ।॥ ३॥ 
वसिष्ठकुम्भोद्धवगोतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । 
चन्द्राकंवैश्चानरलोचनाय तस्मै "व 'काराय नमः शिवाय ॥ ४॥ 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै "य'काराय नमः शिवाय॥ ५॥ 
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पटेच्छिवसन्निधो । 
शिवलोकमवाप्रोति शिवेन सह मोदते ॥ ६॥ 


॥ इति श्रीमच्छ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्यूर्णम्‌ ॥ 
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